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डे फेहरिस्त बयानात 
तमन्‍ना-ए-दिल 


जुबान का सही इस्तेमाल 

-। हया और पाकदामनी 

| औरत का मुहाफिज इस्लाम |403. 
|. दाम्पत्य जिन्दगी 

.। इनसान की तरबियत और |... 

तरक़की में ओरत की भूमिका 482 


मौत की याद 
जन्नत का शौक्‌ 





: सुकूने-दिल . 4 ..फेहरिस्ते मज़ामीन 
| डर क्‍ फेहरिस्ते मज़ामीन श्र 
अपने दिल की बात 
मुनाजात 


मुनाजात 
मुनाजात 












जबान का सही इस्तेमाल 


जुबान का सही इस्तेमाल 
तालीम व तरबियत 
जबान से निकले अल्फाज की अहमियत 
दो लफ्जों का करिश्मा 
सोचने की जरूरत 
नेमंत का इजहार 
देखने में छोटी, जुर्म बड़ा 
| जन्नत की जमानत 
पते की बात 
| 0. | खुशनसीब कौन? 
4. . | ख्रामोशी के फायदे 
.. | कौल व अमल में हयादारी 
एक मिसाल 
गुर की बात 
जिम्दगी की बुनियाद सच पर रखें 
मौके पर गुफ्तगू द 
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घर की बात घर में 

अपना घौंसला अपना, कच्चा हो या पक्का 
सोचकर बोलिये 

संख्त-क्लामी से परहेज 

अक्लमन्दों का कील 

बुराई का जवाब अच्छाई से 

अल्लाह तआला को छह चीजें नापसन्द हैं 
झूठ के मौके से बचिये 

कॉपले का वाकिआ 

सच काम बना देता है 

हजरत कअब इब्ने मालिक रजियल्लाहु अन्हु का सच 
एक वाकिआ 


मोमिन की जिन्दगी का मकसद 

इस्लाम का निराला अन्दाजे-तरबियत 
मोमिन और काफिर की जिन्दगी में फर्क 
इस्लाम में औरत का मकाम 

औरत-मर्द के आजादाना मेलजोल से मनाही 
इस्लामी तदबीरें 

ईमानी गैरत 

औरत को एहतियात का हुक्म 

गम की हालत में भी पर्दा न छूटा 

घर में किस तरह रहे? 

बेपर्दा औरतों से एहतियात 





गंदी चीज़ों से बचने का हुक्म 

जिस्म के अंग भी जिना करते हैं 

नजर” दुश्मन का तीर है 

बेपर्दा औरत की 'सजा 

हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि और अंग्रेज 
संगीत कानों का जिना है 

सहाबा-ए-किराम के दौर में पुरसुकून समाज 
पर्दे की अहमियत 

आँख का करिश्मा 

नाजायज ताल्लुकात रुस्वाई का सामान हैं 
बेपर्दगी तबाही का सबब 

समझ की बातें 


: | दिल को काबू में करमे का आजमाया हुआ अमल _ 
पाकबाज के लिए अर्श का साया 

निकाह में जल्दी का हुक्म. 

जवानी की तौबा 


एक नुक्ता अं 

पाकदामन लोगों की दुआयें 

अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि की तौबा 
पाकदामनी का एक अजीब वाकिआ 

हजरत मरियम अलैहस्सलाम कुरआन के आईने में 
कुरआनी गवाही 


औरत का मुहाफिज इस्लाम 


औरत के बारे में गलत-फहमियाँ 
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। क्या? 
इस्लाम में पर्दे का हुक्म 

यूरोप की बेपर्दगी 

पर्दे का फायदा .. 

गुलामी. या आजादी 

औरत घर की रानी 

इस्लाम का औरत पर एहसान 
एक. अजीब प्रोपैगन्डा क्‍ 
दियत के बारे में शरीअत का हुक्म 
औरत की गवाही 


बहुत अच्छा सवाल | 
प्यारे नबी सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का जवाब 
औरत के साथ इस्लाम की मेहरबानी 


लड़की की पैदाईश 
कुंवारी लड़की का सम्मान 


. | शादीशुदा औरत के अन्न में इजाफा... 


अल्लाह तआला की सिफारिश 

गर्भवती औरत पर अल्लाह की मेहरबानी 

गर्भ के दौरान कराहने पर अन्न 

पैदाईश के दर्द पर अज्र व सवाब 

जचगी के दौरान मरने वाली औरत 

बच्चे की पैदाईश पर माँ को इनाम 

लफ्ज “अल्लाह” सिखाने पर अन्न | 
बच्चे को नाजिरा कुरआन पढ़ाने की फजीलत 
कुरआन पाक हिफ्ज कराने की फृजीलत 

घरेलू कामकाज पर अन्न 

नीयत की खराबी 





अपनी नीयत ठीक करें 

मिसाल 

दूसरी मिसाल 

अच्छी नीयत का फल 

शादी के बाद माँ-बाप से मिलने की फजीलत 
बच्चों की तरबियत में कमी 

सोचने की बात 

एक सहाबिया का कुरआन पाक से लगाव 
हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का जौके-इबादत 
काबिले-रश्क औरतें 

औरत घर की जीनत 


दाम्पत्य जिन्दगी 


औरत के बारे में दुनिया की कौमों के अकीदे 
औरत के बारे में इस्लाम की तालीमात 

घर कैसे आबाद होते हैं? 

निकाह का हुक्म 

अंबिया-ए-किराम की सुननतें 

पाँच चीजों में जल्दी कीजिए 

पाँच नेमतें 

निकाह के उद्देश्य 

निकाह में किस चीज का लिहाज करना चाहिए 
नेक बीवी की पहचान 

दीनदार औरतों की एक कोताही 

लिबास की किसमें 
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क्या? 
शौहर को साफ रहने का हुक्म 
नेक नीयती पर नबी पाक सल्‍ल० की दुआ 
पसन्दीदा ओरत कौन? 
फितरी हया ा 
बेपर्दा औरत पर फरिश्तों की लानत 
नेक बीवी की चार सिफूर्ते 
शौैहर की चन्द सिफ़ात 
हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की ख़ूबियोँ 
हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु की खूबियों 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
मिजाज में संयम होना 
शरीअत का कमाल 
अल्लाह तआला का कानून 
. | एक धोखा 
. | एक वाकिआ 
जोड़े बनाने का मकसद 
लफ़्ज 'मवददत” और “रहमत” के मायने 
मर्द औरत एक-दूसरे का लिबास हैं 
डरने वाली बात 
कामिल मोमिन की पहचान 
रसूलुल्लाह सल्‍ल० के दरबार में शिकायत 
जज्बात पर काबू जरूरी है 
औरत पर मर्द के हुकूक 
मर्दों पर औरतों के हुकूक 
फिके का एक अहम मसला 
बीवी के लिए घर 
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तल्लुकात में संतुलन जरूरी 
गुस्से से बचिये 

माफी की प्रेरणा 

मियॉ-बीवी को परहेजगारी का हुक्म 

बीवी राजी, अल्लाह राजी 

अजीब वाकिआ 

शादी घर की आबादी का सबब 

मेरी प्यारी माँ 

गुर की बात 

सुकून किस जगह? 

एक कीमती अमल 

कामयाबी का राज 

झगड़ा क्यों होता है? 

मियॉ-बीवी के दो-दो माँ बाप 

बीवी बेटी की मानिन्द 

मियॉ-बीवी गुस्से के वक्‍त क्या करें? 
सकारात्मक और नकारात्मक सोच का फर्क 
नकारात्मक सोच का एक वाकिआ 
सकारात्मक सोच की एक मिसाल 
मरने से पहले एक-दूसरे की कृद्र करें 


इनसान की तरबियत और 
तरक्की में औरत की भूमिका 


असली बन्दा कौन? क्‍ 
अल्लाह की निकटता मर्द-औरत दोनों के लिए 
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' [क्र.सं. क्या? 
3. | इल्म हासिल करने का हुक्म दोनों के लिए 
| कामयाब मर्द के पीछे औरत को हाथ 
। औरतें मर्दों से आगे 
प्यारी माँ बेटी का मुकालमा 
नबी पाक सल्ल० ने फरमाया: बहुत अच्छा सवाल पूछा 
इंल्म हासिल करने में औरतों का शौक . 
. | सहाबा के जमाने में औरतों का इल्मी स्तर 
. | एक बुढ़िया- की इल्मी धमकी 
. | एक औरत जो कुरआनी आयतों से बात करती थी 
. | कुरआन की हिफाजत में औरत का रोल 
औरतों का विलायत हासिल करना 
दीन के हर विभाग में औरतों का आगे बढ़ना 
दीन की तालीम पाने वाले अल्लाह के लाडले होते हैं 


. | मुनाजात 
मौतकीयाद 


मौत एक अटल हकीकृत है। 

इनसान की जिन्दगी एक चिराग की तरह है 
मोमिन के लिए दुनिया एक ठंहरने की जगह 
दुनिया इम्तिहान की जगह है 

| मोमिन का घर जन्नत है. 

' एक अल्लाह वाले की प्यारी बात . 

मौत बर्हक है, कफन में शक है ० 

| एक मिसाल 

हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की शान 
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. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
|, 
8, 
9. 


नन्‍के... न्‍न्‍मी 3» >>. उन्‍न्‍मे- 
34 0 जा 


: । हमें किस चीज ने मौत से गाफिल किया? 


उनके यहाँ मौत की याद के लिए आदमी मुक्रर था 
मौत का पैगाम 

मौत अटल हकीकृत है 

मकीन चला जांता है मकान बाकी रह जाता है 
कपकपा देने वाली बात 

मौत का ध्यान... 

मोमिन की मौत पर ज़मीन व आसमान भी रोते हैं 
स॒हाबी के जनाज़े में फरिश्तों की भीड़ 

फरिश्तों का स्वागत करना 


नेकियों का मौसम 
दुनिया वतने-इकामत 
एक ख़ास दुआ 


| राबिया बसरी रह. का गलबा-ए-हाल 


शैके दीदार 

दीदारे इलाही का मज़ा 

हर आदमी के दो मकान 

रहमत की वुस्अत 

जन्नत क्या है? 

जन्नतियों का इस्तिकृबाल 

प्यारे नबी सल्‍्ल० के उम्मतियों की तायदाद 
उम्मत के लिए नबी सल्‍ल० की दुआ 
जन्नत का सबसे पहला खाना... 





+े 


जन्नतियों के मकानात 

जन्नत के दरख्त 

जन्नत के स्वीमिंग पुल 
जन्नत की किसमें 

जन्नतियों का फर्नीचर 

जन्नत के दस्तरख्वान की तरतीब 
जन्नत के जायके 

एक दूसरे की मेहमान-नवाजी 
जन्नत का लिबास 

जन्नत की सवारियाँ 

खुशी का एक और सामान 
जन्नत की सुबह व शाम 

ईद का पता 

हुस्न व वकार 

मेरे गुलिस्ताँ से ही मेरी बहार का अन्दाज़ा लगा लीजिये 
हूर का लफ़्जी मतलब 
जन्नती औरतों का हुस्न 
जन्नत का सिंगारदान 

नूर की बारिश 

उलेमा की अहमियत 

दीदारे इलाही 

अल्लाह के दीदार का पैमाना 
घर औरत की जरूरत 
कबीरा गुनाहों की सूची 





सुकूनदिल,....... . .॥4 द अपने दिल की बात 
बिस्मिल्लाहिर्रश्मानिर्रहीम 


अपने दिल की बात 


पाठकों के समकक्ष प्रस्तुत किताब (सुकूने-दिल) हजरते वाला. 
(हजरत मौलाना हाफिज पीर जुल्फ्कार अहमद साहिब नक्‍्शबन्दी 
दामतू बरकातुहुम) के उन मवाजिज़ (दीनी तकरीरों) को मजमूआ है 
जो मुल्क जांबिया के लोसाका शहर के अन्दर आपने ख़ास तौर पर 
औरतों के लिए विभिन्‍न वक्तों में इरशाद फरमाये। वैसे ये बयानात 
मर्द-औरत सबके लिये मुफीद हैं। चूँकि हजरते वाला पिछले कई साल 
से “जांबिया” में रमजान मुबारक का एतिकाफ फरमाते हैं इसलिये यह 
अक्सर बयानात एतिकाफ की हालत में (सन्‌ २००० ई० के रमज़ाना 
में) हुए हैं। हजरते वाला मस्जिद के अन्दर होते थे और औरतें मस्जिद 
के बाहर मक्तब के हाल में पर्दे के साथ जमा हो जाती थीं। फिर 
हजरते वाला बयान फरमाते थे जिसमें औरत और मर्द दोनों ही के 
लिए तरबियती (यानी आमाल व अख्लाक को संवारने और दीनी सीख 
लेने वाली) बातें होती थीं। इन बयानात का असर वहाँ इतना हुआ कि 
अक्सर औरतें शरई पर्दे में आ गईं और सिलसिला-ए-बैअत में 
दाखिल होकर अल्लाह रब्बुल-इज्जत की निकटता की मन्जिलें तय 
करने लगीं। यह अल्लाह की तरफ से बड़े ही फज़्ल की बात है। 
हजरत से मश्विरे के बाद अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की दी हुई 
तौफीक से उन मआविज़ (दीनी बयानात) को जमा करना शुरू किया 
और “सुकूने-दिल” के नाम से जो कि मेरे उस्ताज जनाब हजरत 
मौलाना सैयद जुल्फ्फ़ार अहमढु»साहिब शैखुलू-हदीस फलाहे-दारैन 
_ तुरकैसर का तय किया हुआ नाम है, इसकी पहली जल्द पेशे-ख़िदमत 
है। औरतों के लिये मुफीद (लाभदायक) दीनी बयानात क्रा यह 


: सुकूने-दिल .... 5 अपने दिल की बात 
सिलसिला कई जिल्दों तक इन्शा-अल्लाह जारी रहेगा। 
बड़ी ना-इन्साफ़ी होगी अगर इस मौके पर जनाब हाजी यूनुस 
भाई और शाहनवाज भाई रावत का शुक्रिया अदा न करूँ, जिन्होंने 
इन मआबिज (वीनी बयानात) को जमा करने में मेरा पूरा-पूरा 
सहयोग और मदद की, तथा इनके प्रकाशन के लिए जिस किसी ने 
भी जिस तरह की भी मदद की, अल्लाह रब्बुलू-इज्जत से दुआ है 
कि अल्लाह तआला उनको दोनों जहान की साआदतों से भर दे, 
॥ आमीन। ः | 

यह आजिज और मिस्कीन बन्दा, अपने गुनाहों पर नादिम व 
शर्मिन्दा, अल्लाह. रब्बुलू-इज्ज़त का बेइन्तिहा शुक्रगुजार है कि अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत ने महज़ अपने फज्ल व एहसान से इस मुबारक काम 
में लगने की तौफीक अता फरमायी। ऐ मेरे प्यारे रब! इस आजिज व 
मिस्कैन के लिए इस काम को जरिया-ए-निजात बना दे और कुबूल 
_॥फिरमा कर हज़रत मौलाना का फेज आम व ताम फरमा दे। दुआ है 

कि अल्लाह रब्बुलू-इज्जत हजर्ते वाला को सेहत व सलामती के साथ 
रखे और आपके फैज को कियामत तक जारी रखे, आमीन या।| 


रब्बलू-आलमीन। 
हि 































तर्जुमाः यह सआदत (सौभाग्य) किसी के अपने हाथ में नहीं। 
यह तो अल्लाह तआला ही की तरफ से अता होता है। . 

बारगाहे-इलाही में दुआ है कि अल्लाह रब्बुलु-इज्जत इन दीनी | 
बयानात को “सुकूने-दिल” का जरिया बनाकर हमेशा के लिए 
शिफा-ए-दिल (दिल को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों 
से सेहत) नसीब फ्रमा दें। वस्सलाम | 
क्‍ . सलाहुद॒दीन सैफी 
दारुलू-उलूम फूलाहे दारैन तुरकैसर, सूरत, गुजरात 





(इन्डिया) . 












हि 
हि 
हि 
हि 
हि 


# मुनाजात 


किससे मोँगें कहाँ जायें किससे कहें 
और दुनिया में हाजत-रवा कौन है 
कौन मन्जूर है कौन मर्दूद है 
बेख़बर क्या ख़बर तुझको क्या कौन है 
जब तुलेंगे अमल सबके मीजान पर 
तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है 
सबका दाता है तू सबको देता है तू 
तेरे बन्दों का तेरे सिवा कौन है 
है ख़बर भी तू ही मुब्तिदा भी तू ही 
नाखुदा भी तू ही है, खुदा भी तू ही 
































सुकूने-दिल 7 मुनाजात 


रिज़्कु पर जिसके पलते हैं शाह-व-गदा 


तुझ अहद्‌ के सिवा कौन है 
सबका दाता है तू सबको देता है तू 


तेरे बन्दों का तेरे सिवा कौन है 


औलिया तेरे मोहताज ऐ रब्बे कुल 


तेरे बन्दे हैं सब अम्बिया-व-रुसुल 
उनकी इज्जत का बाइस है निस्बत तेरी 


उनकी पहचान तेरे सिवा कौन है 
सबका दाता है तू सबको देता है तू 


तेरे बन्दों का तेरे सिवा कौन है 
मेरा रब सुन रहा है मेरी यह दुआ 


जानता है वह ख़ामोशियों की जबाँ 
अब मेरी राह में हाईल न हो 


नामा-बर क्‍या बला है, सबा कौन है 
औलिया, अम्बिया अहले-बैत और नबी 


ताबिईन व सहाबा पर जब आ बनी 
गिरके सज्दे में सबने यही अर्ज की 


तू नहीं है तो मुश्किल-कुशा कौन है 
अह्ले-फिक्र व नज़र जानते हैं तुझे 


कुछ न होने पे भी मानते हैं तुझे 
ऐ नसीर! इसको तू फज्ले-बारी समझ 
वरना तेरी तरफ देखता कौन है 
किससे मागें कहाँ जायें किससे कहें 
और दुनिया में हाजत-रवा कौन है 

























(8 शान) 


ः. ईमुनाजातक 
हवा-व-हिर्स वाला दिल बदल दे 
मेरा गफुलत में डूबा दिल बदल दे 
ा बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे 
खुदाया फुज्ल फरमा, दिल बदल दे 
गुनाहगारी में कब॒ तक उम्र काटूँ 
बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे 
सुनूँ मैं नाम तेरा धड़कनों में 
मजा आ जाये मौला, दिल बदल दे 
करूँ कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ 
तू अपना ग़म अता कर, दिल बदल दे 
हटा लूँ आँख अपनी मा-सिवा से 
जियूँ मैं तेरी ख़ातिर, दिल बदल दे 
सहल फरमा मुसलूसल याद अपनी द 
ख़ुदायां रहम फुरमा, दिल बदल दे 
पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता 
रहूँ क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे 
तेरा हो जाऊँ इतनी आरजू है 
बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे 
मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला 
. बना ले अपना बन्दा, दिल बदल दे 
हवा व हर्स वाला दिल बदल दे 
मेरा गफूलत में डूबा दिल बदल दे 


























जुबान का सही इस्तेमाल 









| कह रहा है शोरे-दरियां से समन्दर का सुकूत 
जिसका जितना जर्फ है उतना ही वह ख़ामोश है 


ख़ामोश रहना तदब्बुर (गौर व फिक्र करने) और अक्लमन्दी की 
अलामत (पहचान) होती है और इनसान के समझदार होने की 
पहचान होती है। जबकि हर वक्‍त टर-टर करते रहना यह इनसान 
की बेवकूफ़ी की अलामत होती है। याद रखिएगा कि 'जबान की 
गलती और बहकना पाँव की फिसलन और बहकने से भी ज़्यादा 
ख़तरनाक होता है। पाँव फिसल गया तो इनसान फिर उठ सकता है 
लेकिन अगर जबान फिसल गयी तो वह लफ्ज फिर वापस नहीं आ 
सकता” इसलिए जिस इनसान की जबान बेकाबू हो तो उस इनसान 
की मौत का फैसला वही करती है। 

















रस ली आम चल 







(अज इफादात 
हज़रत मौलाना पीर 

हाफिज जुल्फूकार अहमद साहिब 

नक्शबन्दी मजद्दिदी दामतू बरकातुहुम 


सुकूनेदिल 20 जुबान का सही इस्तेमाल. 























ज॒बान का सही इस्तेमाल 


४७2 0०००३ | आर क 
७20०... .०-७/ (४०७ ००७० (५५ 60५०3 ५४ 3५0 ५००४ 
०९८०७ ०॥१॥ ७-२०७७४ ०४-४० ८2५५१ ४ 
अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं 
५ हल 40 _ हे 0०५०८ ९४७ 59% (४! रथ | 7 
(#- ८ ४०,१७०) 0० #४४८४ १५७ 
तर्जुमाः ऐ इमान वालो! क्‍यों कहते हो मुँह से, जो नहीं करते 
हो। बड़ी बेजारी की बात है (यानी ऐसी बात से दूर रहना चाहिए) 
अल्लाह के यहाँ कि कहो वह चीज जो न करो। 
एक दूसरी जगह पर अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाते हैं: 
(९८८ :०॥//॥.,») (६२१ 3 5५०७ (६१४५-४५ 5/ 98 
तर्जुमाः कहते हैं अपने मुँह से जो नहीं है उनके दिल में। 
एक और मकाम पर अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं 
. (॥०८७४) 0५% ८७) ४४ ९ 2४ ... 880७ 
तर्जुमाः नहीं बोलता है कोई बात मगर यह कि उस पर एक 
फरिश्ता निगरों मुकर्र है। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का पाक इरशाद हैः 
%७३५७-५ ००३००] व लत. 
तर्जुमाः मुसलमान तो वह है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा 
मुसलमान महफूज हो। 








2 जबान का सही इस्तेमाल 





ए्ले-दिल 
6-2५702०५#प ० अल 
3:८7 जेट ३2८४ ४००४२ ० ५४५५४ 
॥.५38,५४४:०० ०४ ३४४४:०७४ ४-२ कर? 

दी 0%४४ ८२ ०४३४४४:७०४:२#ीं 


तालीम व तरबियत 

दो अल्फाज एक साथ बोले जाते हैं: १. तालीम २, तरबियत। 
तालीम तो इनसान मदरसों से, शिक्षा-स्थानों से पा लेता है, लेकिन 
तरबियत उसको उन जगहों से नहीं मिलती। उसके लिए उसे कुछ 
शख्सियतों की ख़िदमत में रहना पड़ता है, जो इनसानों को इनसान 
बनाने का काम करती हैं। इनसान का दुनिया में आना आसान है 
लेकिन' सही मायनों में इनसान बन जाना बड़ा मुश्किल काम है। जो 
बनता या बनाता है वह पता पाता है। यह काम अंबिया-ए-किराम के 
जिम्मे था, जो दुनिया में इनसान को इनसान बनाने के लिए तशरीफ 
लाये थे, और जब दुनिया से पर्दा फुरमाने लगे तो यह काम उनके 
वारिसों (यानी दीन के आलिमों और नेक लोगों) को दे दिया गया। 
॥ अब्च कियामत तक ऐसे अफराद निस्बत का नूर दिल में लिए हुए 
तरबियत का काम करते रहेंगे। ये लोग देखने में एक फूर्द नज़र 
आयेंगे, मगर हकीकृत में एक जमाअत से भी ज्यादा वजनी होंगे।॥. 
जैसे अल्लाह तआला फ्रमाते हैं: द 























(०००)५०) ४ 6४ (४.०! ४ 
यानी इब्राहीम तो एक उम्मत था। 
यह कुरआन मजीद की कितनी वजनी दलील है कि देखने में तो 

एक फर्द है लेकिन अल्लांह के यहाँ उम्मत से भी ज़्यादा वजन रखते 
हैं। द 
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सुकूने-दिल 






























जबान से निकले अल्फाज़ की अहमियत 


गौर कीजिए कि जब कोई काफिर कलिमा पढ़ता है, उसको कोई 
भागा-दौडी या वर्जिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिफ अपनी जबान 
से कलिमे के दो अल्फाज कहने पड़ते हैं। जिनके अदा करने से पहले 
वह काफिर होता है, कहने के बाद मुसलमान बन जाता है। पहले 
अल्लाह का दुश्मन था, अब अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो जाता 
है। पहले शैतान का बन्दा था, अब रहमान का बन्दा बन जाता है। 
उसके अगर सौ साल के भी गुनाह होंगे, परवर्दिगारे आलम उसके सौ 
साल के गुनाह भी माफ फरमा देंगे। मालूम यह हुआ कि जबान से 
निकले अल्फाज़ के बाद उसकी जिन्दगी का बिल्कुल ही रुख़ बदल 
जाता है। चुनाँचे जबान से निकले अल्फाज की अल्लाह रब्बुलू-इज्जत 
के यहाँ बहुत कृद्र व कीमत है। 


दो लफ्जों का करिश्मा 


जब किसी मर्द या औरत का निकाह होता है। उस निकाह के 
वक्‍त जब मर्द कूबूल करता है, तो उस वक़्त उसको अपनी जबान से 
सिर्फ इतने ही अल्फाज कहने पड़ते हैं कि “मैंने इस लड़की को अपने 
निकाह में कृूबूल किया” या इतना कह दे कि 'मैंने इसे कृबूल किया” 
इतने चन्द लफ़्ज कहने पर वह लड़की जो उसके लिए गैर-मेहरम थी, 
जिसकी तरफ देखना उसके लिए कबीरा (बड़ा) गुनाह था। जिससे 
बातचीत करना उसके लिए हराम था, वह लड़की इतने अल्फाज कहने 
के बाद उसके लिए मेहरम ही नहीं बनती बल्कि शरीके-हयात 
(जीवन-साधी) बन जाती है। अब यह उसके साथ पूरी जिन्दगी 
गुजारता है। तो सोचिये कि निकाह के वक्‍त सिर्फ चन्द अल्फाज के 
बोलने पर दो इनसानों में कितनी जुदाईयाँ थीं, अब वे इतना करीब हो 
गये कि कहने व्मो तो जिस्म दो हैं मगर उन दोनों के जिस्म एक जैसे 
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हैं। ये खुशी और गृमी के साथी बन जाते हैं। तो अल्लाह 
रब्बुल-इज़्जत के यहाँ जबान से निकले हुए अल्फाज इतनी अहमियत 
'रखते हैं कि जिस तरह चन्द अल्फाज ने उस लड़की और लड़के के 
देरमियान के-फासलों को समेट कर रख दिया। इसी तरह अगर कोई 
| मर्द किसी अपनी बीवी को सिर्फ तलाक के अल्फाज़ कह देता है तो दो 
अल्फाज के जबान से निकलने पर वह औरत जो उसकी जीवन-साथी 
थी, उसके बच्चों की माँ थी, उसके दुख-दर्द की साथी थी, अब उसके 
लिए अजनबी बन गयी, वह फिर उसके लिए ना-मेहरम बन गयी। तो 
निकाह और तलाक के चन्द अल्फाज- से इनसान की जिन्दगी में कितनी 
तब्दीलियाँ आ जाती हैं। 


सोचने की जरूरत 

इससे अन्दाज़ा लगाने की ज़रूरत है कि इनसान की जबान से 
निकले हुए अल्फाज़ अल्लाह रब्बुलु-इज्जत के यहाँ कितना वजन रखते 
हैं, और हम हैं कि जबान से अल्फाज़ निकाले ही चले जाते हैं और 
एहसास भी नहीं रखते कि इन अल्फाज़ का क्‍या मतलब हैं, और 
दूसरे पर इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। क्या हम किसी दूसरे को 
तकलीफ तो नहीं पहुँचा रहे? हम अल्लाह की किसी मख्लूक का दिल 
तो नहीं जला रहे? गौर करना चाहिये कि हम अपनी जबान से ऐसे 
कलिमात तो नहीं निकाल रहे जो “कुफ्र के कलिमात” कहलाते हैं। 
इसलिए बुजुर्गों के यहाँ ज़बान के सही इस्तेमाल की मुस्तकिल मेहनत | 
करवाई जाती है। 


नेमत का इजहार क्‍ 

अल्लाह का शुक्र है इस आजिज ने अपने बुजुर्गों की सोहबत में 
जिन्दगी के बाईस साल गुज़ारे, तब इस आजिज को ख़िलाफृत व 
बैअत की ज़िम्मेदारी सौंपी. गयी। बुजुर्गों ने इस बात की मेहनत 
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करवाई कि आपकी जबान से झूठ नहीं निकलना चाहिये। अब 
बताइये कि जब ख़ानकाहों में पैतींस-पैतींस साल मेहनत करवाई जाती 
है, हर-हर बात पर अपने कान मुतवज्जह होते हैं, कि मेरी जबान से 
कोई बात हकीकृत के खिलाफ तो नहीं निकल रही, झूठ तो नहीं 
निकल रहा, तो सोचिये कि. इनसान की जिन्दगी में किस कृद्र सच 
आ जाता है। जिस जबान से झूठ निकलना बन्द हो जाता है फिर 
अल्लाह रब्बुलु-इज्जत इस जबान से निकली हुई बातों को भी रदूद 
नहीं फूरमाते। इसलिए हमें चाहिये कि हम अपनी जबान का सही 
इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुलू-इज्जत इरशाद फरमाते हैं: 
22४3 ५६2४४ #४ ० ५१४ ०० १४४६४ ४ [सिर 
(८००८७) 3६80० (४5० ५४:८४ ० 

तर्जुमाः ऐ ईमान वालो! तुम दूसरे लोगों के साथ हंसी-मज़ाक न 
करो। हो सकता है कि वे तुमसे बेहतर हों। तुम उनको बुरे नामों से न 
पुकारो | अपनी जबान से तुम बुरी बात न निकालो, कि ईमान लाने के 
बाद जबान से बुरी बात का निकालना अल्लाह रब्बुलू-इज्जत के 
नजदीक बहुत बुरा है। 

गोया हमें अच्छे अख्लाक अपनाने की तालीम दी जा रही है, और 
इस बात को समझाया जा रहा है कि हम जबान को सोच-समझकर 
इस्तेमाल किया करें । 


देखने में*्छोटी, जुर्म बड़ा 
जबान के बारे में आलिमों ने लिखा है: 
अं 0 ड़) ८ ४ पट 
तर्जुमाः इसका आकार तो छोटा होता है लेकिन इससे होने वाले 
जुर्म बहुत बड़े हुआ करते हैं। 
तो जबान देखने में जितनी छोटी होती है उससे निकलने वाले 
जुर्म उतने ही अहमियत के हामिल होते हैं। चुनाँचे इनसान जबान से 
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गीबत करता है और गीबत इतना बड़ा जुर्म है कि हदीस में फरमाया | 
गया: 





क्‍ ४५ ६2 45 2.४ 

तर्जुमाः गीबत तो जिना से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। 

जबान से झूठ निकलता है और इतना निकलता है कि अल्लाह 
तआला फरिश्तों से फरमाते हैं कि तुम झूठों के दफ्तर में उस बन्दे 
का नाम लिख दो। चुगलख़ोरी इनसान ज़बान से ही करता है, दूसरों 
पर इल्जाम लगाने का काम आदमी ज़बान से ही करता है। दूसरों के 
दिल- को. तकलीफ पहुँचाना, दिल दुखाना जिसे कहते हैं, यह सब 
जबान ही से की जाती हैं। इसलिए याद रखना! “बीमारियों में से 
सबसे बुरी दिल की बीमारी और दिल की बीमारियों में से सबसे बुरी 
दिल दुखाना होता है” तो जब हम किसी बन्दे का दिल जला रहे होते 
हैं तो उसके बदले हमारे आमाल-नामे में गुनाहों के अंबार लग रहे 
होते हैं। इसलिए जबान को इनसान सही तरह इस्तेमाल करे शरीअत 
ने हमें इसकी अहमियत बतला दी है। द 


जन्नत की जमानत 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहिं व सल्‍लम ने फ्रमाया कि जो 
इनसान जिस्म के दो आजा (अंगों) के सही इस्तेमाल करने की जमानत | 
दे दे मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ: 

,एक वह अंग जो दो जबड़ों के दरमियान है जिसे 'जबान” कहते 
हैं। और दूसरा वह अंग जो इनसान की दोनों रानों के दरमियान है। 
(इनसान के जिस्म के गुप्तां)) तो जो इनसान इन दोनों अंगों की 
जमानत दे दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। क्‍ 


पते की बात 


कियामत में जो इनसान जहन्नम में जायेंगे वे अक्सर जबान के 
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का है कि अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत ने जबान को डबल प्रोटेक्शन 
(043२०६८॥॥0/५) यानी हिफाज़त दी है। आप अगर गौर करें 
तो पता चलेगा कि जबान के ऊपर अल्लाह ने दो कवर दे दिये हैं, 
एक तो उसके गिर्द दाँतों का घेरा बनाया गया, दूसरे उसके गिर्द होंठों 
का घेरा बनाया गया। जब जबान को खोलना हो तो पहले होंठ 
खोलते हैं, फिर दाँत खोलते हैं, तब जाकर ज़बान चलती है। इसके 
जरिये बन्दे को अल्लाह तआला ने यह बतलाया कि उसको चलाने से 
पहले अन्जाम को सामने रखना। 

इसी तरह इनसान की शर्मगाह (गुप्तांग) भी दो कपड़ों के 
अन्दर पोशीदा होती है। उसको भी दो कपड़ों के अन्दर आदमी 
छुपाकर रखता है। आंम तौर पर आदमी जिस्म के दूसरे अंगों को तो 
एक कपड़े से ढॉँपता है लेकिन शर्मगाह को दो कपड़ों से ढाँपता है। 
एक पाजामा या लुंगी वगैरह और दूसरे कृमीस, कि इन पर्दों और 
तहों को हटाने से पहले ज़रा अन्जाम को .याद रख लेना कि इसकी 
| वजह से अक्सर लोग जहन्नम में जायेंगे। 


खुशनसीब कोन? 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अपनी जबान को 
(पकड़ कर कई बार खींचते थे और फ्रमाते थे कि इसकी वजह से 
अक्सर लोग जहन्नम में दाख़िल होंगे। खुशनसीब (भाग्यशाली) है वह. 
इनसान जिसकी ख़ामोशी फ़िक्र के साथ हो, और उसकी गुफ्तगू जिक्र | 
के साथ हो। यानी इनसान ख़ामोश रहे तो अल्लाह की याद में लगा 
हो और अगर बात भी करे तो नेकी की बात करे। हजरत ख्वाजा 
बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने पूछा कि हजरत! आप 
अक्सर ख़ामोश रहते हैं, आप कुछ नसीहत किया करें ताकि लोगों को 
कुछ फ़ायदा हो। हज़रत ने बहुत प्यारी बात फरमाई, सोने की डलियों ॥ 
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से भी प्यारी। फुरमाया कि “जिसने हमारी ख़ामोशी से कुछ न पाया 
वह हमारी बातों से भी कुछ नहीं पायेगा”। 


ख़ामोशी के फायदे 

बहुत सी बार ख़ामोशी भी बेहतरीन जवाब होता है। यह जरूरी 
नहीं कि शौहर ने जरा सी बात कही तो बीवी को भी बोलना लाजिमी 
है, या बीवी ने कोई बात की तो शौहर के लिए उसका जवाब देना 
फूर्ज है। कई बार मुख़ातिब की बात का बेहतरीन जवाब ख़ामोशी 
होती है। तो हम इस बात को न भूलें कि ख़ामोश रहने से भी 
इनसान का प्रैगाम दूसरे तक पहुँच जाता है। 


: | जिसका जितना जर्फ है उतना ही वह खामोश है 


ख़ामोश रहना तदब्बुर (गौर व फिक्र करने) और अक्लमन्दी को 


अलामत (पहचान) होती है और इनसान के समझदार होने की पहचान 
होती है। जबकि हर वक्त टर-टर करते रहना यह इनसान की 
बेवकूफ़ी की अलामत होती है। याद रखिएगा कि “ज़बान की गलती 
और बहकना पाँव की फिसलन और बहकने से भी ज्यादा खतरनाक 
होता है। पाँव फिसल गया तो इनसान फिर उठ सकता है, लेकिन 
अगर जबान फिसल गयी तो वह लफ़्ज फिर वापस नहीं आ सकता” 
इसलिए जिस इनसान की जबान बेकाबू हो तो उस इनसान की मौत 
का फैसला वही करती है। 


कौल व अमल में हयादारी 
_ एक नौजवान ने बद्तमीजी की। एक बुजुर्ग ने उसे कहा ऐ 
नौजवान! होश कर कि तू अल्लाह रब्बुलू-इज्ज़त के नाम कैसा ख़त 
भेज रहा है। इसलिए कि जो भी इनसान बोलता है वह 
नामा-ए-आमाल में लिखा जाता है। कुरआन पाक में फरमाया गया: 
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तर्जुमा: नहीं बोलता है कोई बात मंगर यह कि उस पर एक 
फ्रिश्ता निगरों मुक॒र्रर है। द 

इसलिए उन बुजुर्ग ने फुरमाया कि ऐ नौजवान गौर कर कि तू 
अल्लाह रब्बुलु-इज्जत के नाम कैसा ख़त भेज रहा है। इसलिए जो 
बन्दा अपने बोलने में एहतियात नहीं रखता वह अपने अहवाल में भी 
एहतियात नहीं रखता है। 

एक मिसाल द 

चुनाँचे यहया इब्ने मुआज राजी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाया 
करते थे कि दिल की मिसाल हंडिया की तरह है, और जबान की 
मिसाल चंमचे के मानिंद है हंडिया से तो वही कुछ चमचे में 
निकलता है जो हंडिया में मौजूद होता है। तो जब किसी इनसान की 
जबान से गन्दी बातें निकलें, गीबत निकले, झूठ निकले, तो समझ 
लीजिए कि उसके दिल में यही बुराईयाँ भरी पड़ी हैं। और यह भी 
जेहन में रखिएगा, मुहक्किकीन ने लिखा है कि “औरत की जबान 
ऐसी तलवार है जिसको कभी जंग नहीं लगता” आम तौर पर यह 
बात देखने में आई है कि औरतों की ज़बान काबू में नहीं रहती और 
मर्दों के हाथ काबू में नहीं रहते। मर्दों में यह बीमारी है कि जरा-जरा 
सी बात पर हाथ उठा लेते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि हम 
अपनों पर हाथ उठा रहे हैं। यह बात जेहन में रख लीजिए कि जब 





भी अपनों से कोई कसूर होता है, उसमें अपना भी कुछ न कुछ 


कुसूर होता है। इसलिए मर्द ज़रा ध्यान से इस बात पर तवज्जोह दें, 
लोग बच्चों पर, बीवी पर, हाथ उठाते हैं, यह हाथ उठाना अच्छी 
बात नहीं। हाथ इनसान उस वकषत उठाता है जब वह हार मान लेता 
है कि मैं जबान के साथ समझाने से कासिर (असमर्थ) हूँ। गोया 
जिस बन्दे ने यह शिकस्त तस्लीम कर ली कि मैं अपनी बीवी को, 


सुदूने-दिल 29 जुबान का सही इस्तेमाल 


बेटी को, बच्चों को, जबान से समझाने की काबलियत नहीं रखता 
जबान से समझाने में मैं शिकस्त खा गया हूँ। तब वह बन्दा अपना 
हाथ उठाता है। तो हाथ का उठाना मर्दानगी नहीं दीवानगी होती है। 
शरीअत ने बहुत आख़िर में जाकर एक बात कही कि अगर किसी 
आदमी की बीवी, कोई बेहयाई का और गन्दा काम कर ले और यह 
तो बहुत ही कम होता है, तो अगर उसको शौहर जबान से समझाये, 
वह फिर भी बाज न आये तो फिर शरीअत ने कहा कि अब तुम 
उसको दो-चार थप्पड़ भी लगा सकते हो। लेकिन यह मार-पीट कोई 
रोज़मर्रो की बात नहीं होती, ऐसे तो बहुत कम मामलात पेश आते 
हैं। रोजमर्रा में तो छोटी-छोटी बातें होती हैं जिन पर इनसान गुस्सा 
करता है, इसलिए जल्दी हाथ उठा देना यह मर्दों की कोताही है और 
जबान जल्दी चला देना यह औरतों की कोताही है। और कई घरों में 
तो ऐसा भी होता है कि न औरत की जबान रुकती है और न मर्द 
का हाथ रुकता है, फिर ये लोग पुरसुकून जिन्दगी कैसे गुजार सकेंगे। 


गुर की बात 

हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर कोई आदमी आलिम के सामने 
बैठे तो अपनी जबान को संभाल कर बैठे कि अगर जबान से कोई 
लफ़्ज इधर-उधर का निकल गया तो वह शरीअत का फतवा उसको 
बता देंगे। और अगर हाकिम के सामने बैठो तो अपनी आँख को 
संभाल कर बैठो। अगर आँख इधर-उधर गयी तो हाकिम अपनी 
ताकृत का इस्तेमाल करेगा, और अल्लाह वालों के पास बैठो तो अपने 
दिलों को संभाल कर वेठो, इसलिए कि ये लोग दिलों के जासूस होते 
हैं। बन्दे के दिल की कैफियत और वात अल्लाह तआला उनके दिलों 
पर खोल देते हैं। और यह भी पक्की वात है कि लम्बी जबान हमेशा 
जिन्दगी को छोटा कर देती है। यानी जवान की वजह से आदमी ऐसी | 
पुसीवर्तों और ग़मों में घिरा होता है कि वे ग़म फिर उसकी जिन्दगी 
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को कम कर देते हैं। तलवार का वार जिस्म पर पड़ता है, जबकि 
जबान का वार दिल पर पड़ा करता है। तलवार का धाव भर जाया 
करता है, लेकिन जबान से लगा जख्म जल्दी नहीं भरता। बल्कि जिन 
रिश्ते और नातों को तलवार नहीं काट सकती, जबान उन रिश्ते और 
नातों को एक लफ़्ज में काटकर रख देतीं है। 

तो तलवार का नुकसान इतना नहीं होता जितना जबान का हुआ 
करता है। और यह भी हकीकत है कि बन्द मुँह के अन्दर मक्खियाँ 
नहीं घुसा करतीं, मक्खी मुँह में तब घुसेंगी जब मुँह खुलेगा। मालूम 
हुआ कि इनसान से गलती और कोताही तभी होगी जब जबान 
खुलेगी। इसलिए हमें चाहिये कि हम बात सुना ज़्यादा करें और थोड़ा 
बोला करें। सुनने के लिए अल्लाह ने दो कान दिये और बोलने के 
लिए अल्लाह ने एक ज़बान दी। किसी शायर ने इसको यूँ कहा है: 


कहे एक जब, सुन ले इनसान दो | | खुदा ने जबों एक दी, कान दो | द 

चूँकि कान दो हैं इसलिए दो बातें सुनने के बाद फिर आप एक 

बात का जवाब दिया करें। यानी सुना ज़्यादा करें और बोला कम 
करें। 


जिन्दगी की बुनियाद सच पर रखें 

बहुत सी बार ज़ेहन में यह. बात आती है कि हम जबान से सच 
और झूठ बोलकर सब लोगों को रांज़ी और मुत्मईन कर लेंगे। सच 
का बोल बाला होता है। झूठ चाहे कितना ही तेज क्यों ने हो सच 
हमेशा उसको पकड़ लिया करता है। इसलिए जिन्दगी की बुनियाद 
सच पर रखने की जरूरत है। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु 
फ्रमाया करते थेः 

५... >> |! । 

“इनसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ करता है” 
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क्या मतलब? कि जब तक तुम बात न करो तब तक तुम उसे 
अक्लमन्द ही समझोगें, बेवकूफ़ी का पता तो तब चलेगा जब बात 

करोगे। तो बेवकूफ के गले में घन्टी बाँधने की ज़रूरत नहीं होती, वह 
जब बोलता है तो खुद ही पता चलता है कि वह बेवकूफ है। इसी 
लिए किसी ने कहा है कि अक्लमन्द सोचकर बोलता है और बेवकूफ 
बोलकर सोचता है। पहले जबान से कुछ कह दिया फिर सोचने लगा 
कि ओहो मैंने यह बात क्यों कह दी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है 
कि पहले सोच लो फिर बोलो, कि बात करने से पहले हम सोचा 
करें, खुद जायजा लें कि यह बातं हमें करनी भी चाहिये कि नहीं। तो 
पहले सोच लो फिर बोलो। 


मौके पर गुफ्तगू .. 

इसलिए कि मौके पर कही हुई बात सोने की डलियों की मानिन्द 
होती है।... 

हमारे इलाके में एक औरत गुज़री हैं, जिनको हातिम ताई की 
बीवी कहा जाता था। नेक और दीनदार, मालदार शौहर की बीवी थी 
उनका घर जिस बस्ती में था उसके करीब एक आम सड़क गुज़र रही 
थी। देहातों के लोग अपनी बस्तियों से चलकर उस सड़क तक आते 
और बसों के जरिये फिर शहरों में जाते। कई बार ऐसा भी होता कि 
वे जब पहुँचते, तो बस का आख़िरी वक्‍त ख़त्म हो चुका होता, रात 
गहरी हो चुकी होती, अब उन मुसाफिरों को बस न मिलने की वजह 
से इन्तिजार में बैठना पड़ता और बैठने के लिए कोई ख़ास जहग भी 
बनी हुई नहीं थी। 

उस नेक औरत ने जिसका शौहर खुशहाल था अपने शौहर को. 
यह तजवीज (प्रस्ताव) पेशं की कि क्‍यों न हम मुसाफिरों के लिए एक 
छोटा-सा मुसाफिर-ख़ाना बना दें ताकि वक्‍त बे वक़्त लोग अगर आयें 
और उनको सवारी न मिले तो वे लोग एक कोने में बैठकर वक्‍त 
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। गुजार लें। शौहर ने मुसाफिर-ख़ाना बनवा दिया। लोगों के लिए बड़ी 
आसानी हो गयी। जब भी लोग आते तो उस कमरे में बैठकर थोड़ी 
देर इन्तिजार कर लेते, फिर उस नेक औरत को ख़्याल आया कि क्यों 
न उन मुसाफ्रों के लिए चाय-पानी का थोड़ा सा प्रबन्ध ही हो जाये। 
चुनाँचे उसको जो जेब-ख़र्च मिलता था उसने उसमें से मुसाफिरों के 
लिए चाय-पानी का प्रबन्ध कर दिया। अब मुसाफिर और खुश हो गये 
और उस औरत को और ज्यादा दुआयें देने लगे। 
.। वक्‍त के साथ-सांध लोगों में यह बात बहुत पसन्द की जाने लगी 
कि अल्लाह की नेक बन्दी ने लोगों की तकलीफ को दूर कर दिया, 
यहाँ तक कि उसको और चाहत हुई उसने अपने शौहर को' कहा कि 
अल्लाह तआला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हम अगर खाने के 
वक्‍त में इन मुसाफिरों को खाना भी खिला दिया करें तो इसमें कौनसी 
बड़ी बात है? अल्लाह के दिये हुए में से हम लगायेंगे। चुनोंचे शौहर 
मान गया। नेक बीवियोँ अपने शौहरों से नेकी के काम करवाया करती 
हैं। यह नहीं होता कि कोई तो ताज महल बनवाये और कोई गुलशन 
आरा का बाग बनवाये। यह तो बेवकूफ़ी की बातें हैं, कि दुनिया की 
चीजें बनवा लें। यह क्या यादगार हुई। यादगार तो वह थी जो जुबैदा 
ख़ातून ने छोड़ी, कि जिनकी नहर से लाखों इनसानों ने पानी पिया 
और अपने आमाल नामे में उसका अज्र लिखा गया। तो नेक बीवियाँ 
अपने शौहरों से हमेशा नेक कामों में खर्च करवाती हैं। 
॥ उचुनाँचे शौहर ने मुसाफिरों के लिए खाने का इन्तिजाम भी कर 
दिया, लिहाजा जब मुसाफिरों को खाना भी मिलने लगा तो बहुत से 
मुसाफिर रात में वहाँ ठहर जाते और अगले रोज़ बस पकड़ कर 
अपनी मन्जिल की तरफ रवाना हो जाते। यहाँ तक कि वहाँ पर 
सौ-पचास लोग रहने लगे। जरूरत से ज्यादा ख़ैरख्वाह भी होते हैं, जो 
ख़ैरख़्वाही के रंग में बदख़्वाही (बुरा चाहना) कर रहे होते हैं। दोस्ती के 
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रिंग में दुश्मनी कर रहे होते हैं। चुनाँचे ऐसे आदमियों में से एक-दो ने 
उसके शौहर से बात की कि जी तुम्हारी बीवी तो फुजूल ख़र्च करती 
है, सौ-पच्ास आदमियों का खाना रोज़ पक रहा है। ये फालतू किस्म 
के लोग निखटटू और नालायक किस्म के लोग आकर यहाँ पड़े रहते 
॥हैं। खाते रहते हैं। तुम्हें अपने माल का बिल्कुल एहसास नहीं। यह तो 
तुम्हें डुबोकर रख देंगी। उन्होंने ऐसी बातें कहीं कि शौहर ने कहा कि 
अच्छा हम उनको पानी तो देंगे अलबत्ता खाना देना बन्द कर देते हैं। 
चुनाँचे खाना बन्द कर दिया गया। 
जब औरत को पता चला तो उस औरत केः दिल पर बहुत 
सदमा गुजरा, मगर औरत समझदार थी। वह जानती थी कि मौके 
। पर कही हुई बात सोने की डलियों के मानिन्द होती है। इसलिए मुझे 
अपने शौहर से उलझना नहीं, मौके पर बात करनी है, ताकि मैं 
अपने शौहर से बात कहूँ और मेरे शौहर को बात समझ में. आ 
जाये। चुनाँचे दो-चार दिन वह ख़ामोश रही। क्‍ 
एक दिन वह ख़ामोश बैठी थी, शौहर ने पूछा कि क्या मामला है? 
ख़ामोश क्‍यों बैठी हो? कहने लगी कि बहुत दिन हो गये घर में बैठे 
हुए। सोचती हूँ कि हम ज़रा अपनी जमीनों पर चलें, जहाँ कुओँ है, 
[ ट्यूबवैल है, बाग है। कहने लगा बहुत अच्छा मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। 
चुनाँचे शौहर अपनी बीवी को लेकर अपनी जमीनों पर आ गया, 
जहाँ बाग था, फल-फूल थे। वहाँ ट्रयूबबैल भी लगा हुआ था। चुनाँचे 
वह औरत पहले तो थोड़ी देर फूलों में, बाग में, घूमती रही और फूल 
तोड़ती रही; फिर आख़िर में आकर यह कुएँ के करीब बैठ गयी और ॥ 
कुएँ के अन्दर देखना शुरू कर दिया। शौहर समझा कि वैसे ही कुएँ 
की आवाज़ सुन रही है, पानी निकलता देख रही है। काफी देर जब हो॥ 
गयी तो शौहर ने कहा कि नेक-बख़्त चलो घर चलते हैं। कहने लगी॥ 
| कि हाँ बस अभी चलते हैं और बैठी रही। कुछ देर के बाद उसने | 
फिर कहा कि चलो घर चलें। कहने लगी कि हाँ बस अभी चलते हैं 
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और फिर बैठी रही। तीसरी बार उसने फिर कहा कि हमें देर हो रही 
|| है, मुझे बहुत से काम समेटने हैं। चलो घर चलते हैं। कहने लगी कि 
।जी हाँ चलते हैं और कुएँ में ही देखती रही। इस पर शौहर करीब 
|| आया और कहा कि क्या बात है? तुम कुएँ में क्या देख रही हो? तब 
उस औरत ने कहा कि मैं देख रही, हूँ कि जितने डोल कुएँ में जा रहे 
: हैं सब के सब कुएँ से भरकर वापस आ रहे हैं, लेकिन पानी जैसा था 
: || बैसा ही है। ख़त्म नहीं हो रहा। इस पर शैहर मुस्कुराया और कहने 
: लगा कि अल्लाह की बन्‍्दी भला कुएँ के पानी भी कभी कम हुए। यह 
तो सारा दिन और सारी रात भी अगर निकलता है और डोल 
































, | भर-भरकर आते रहेंगे तब भी कम नहीं होगा। अल्लाह तआला नीचे 
. | और भेजते रहते हैं। 
जब उस मर्द ने यह बात कही तब उस समझदार औरत ने 
जवाब दिया! कहने लगी अच्छा ये इसी तरह डोल भर-भरकर आते 
रहते हैं और पानी वैसा ही रहता है, नीचे से और आता रहता है? 
| शौहर ने कहा कि तुम्हें नहीं पता? बीवी ने कहा कि मेरे दिल में एक' 
बात आ रही है, कि अल्लाह ने नेकियों का एक कुआँ हमारे यहाँ भी 
[जारी किया था, मुसाफिरख़ाने की शक्ल में, लोग आते थे और डोल 
भर-भरकर ले जाते थे। तो क्या आपको ख़तरा हो गया था कि उसका 
_॥ पानी ख़त्म हो जायेगा, अल्लाह तआला और नहीं भेजेगा? अब जब 
| उसने मौके पर बात कही तो शौहंर के दिल पर जाकर लगी, कहने 
लगा कि तुमने वाकई मुझे कायल कर लिया। क्‍ फ 
| चुनाँचे शौहर वापस आया और उसने दोबारा मुसाफिरखाने में 
[खाना शुरू करवा दिया और जब तक मियाँ-बीवी जिन्दा रहें, 
"| मुसाफिरखाने के मुसाफिरों को खाने खिलाते रहे। यहाँ से यह मालूम 
[हुआ कि नेक बीवियाँ फौरन तुर्की-ब-तुर्की जवाब नहीं दिया करतीं, है! 
बल्कि बात को सुनकर ख़ामोश रहती हैं। सोचती रहती हैं, फिर 
| सोचकर बात करती हैं, अन्जाम को सामने रखकर बात करती हैं, मौके 
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पर बात करती हैं। और कई बार यह देखा गया है कि मर्द अगर 
गुस्से में कोई बात कर भी जायेगा तो दूसरे मौके पर वह खुद माजिरत 
कर लेगा, और कहेगा कि मुझसे गलती हुई। लिहाजा अगर एक मौके 
पर आपने कोई बात कही, उस पर मर्द ने कहा कि मैं हरगिज नहीं 
करूँगा। आप ख़ामोश हो जाईये। दूसरे मौके पर वह खुशी से बात 
मान लेगा। यह गलती हरगिज़ न करें कि हर बात का जवाब देना 
॥ अपने ऊपर लाज़िम न समझें। इस गलती की वजह से बात कभी 
छोटी होती है, मगर बात का बतंगड़ बन जाता है और झगड़ा और 
विवाद पैदा हो जाता है और मियाँ-बीवी के अन्दर जुदाई हो जाती है। 
इसलिए “अक्लमन्द औरत पहले तौलेगी और फिर बोलेगी” इसलिए कि 
उसे पता है कि अगर मैं मौके पर बात कहूँगी तो उस बात का नतीजा 
अच्छा निकलेगा। 


घर की बात घर में 

याद रखना! जो शौहर अपनी बीवी का दिल प्यार से नहीं जीत 
सका, वह अपनी बीवी का दिल तलवार से हरगिज नहीं जीत सकता। 
दूसरे अल्फाज में, जो औरत अपने शौहर को प्यार से अपना न बना 
सकी वह तलवार से भी अपने शौहर को अपना नहीं बना सकेगी, कई 
बार औरतें सोचती हैं कि मैं अपने भाई को कहूँगी वह मेरे शौहर को ॥ 
डॉटेगा, मैं अपने अब्बू को बताऊंगी वह मेरे शौहर को सीधा कर देंगे। 
ऐसी औरतें इन्तिहाई बेवकूफ होती हैं, बल्कि परले दर्जे की बेवकूफ 
होती हैं। यह कैसे हो सकता है कि आपके भाई और आपके बाप 
डॉटेंगे और आपका शौहर ठीक हो जायेगा! तीसरे आदमी के दरमियान 
में आने से हमेशा फासले बढ़ जाते हैं। जब आपने अपने और शौहर 
के मामले में अपने मॉ-बाप को डाल दिया तो आपने तो तीसरे आदमी 
को दरमियान में डालकर खुद फासला कर लिया। जब आप खुद अपने 































(और अपने मियों के दरमियान फासला कर चुकीं तो अब यह नजदीकी 
कैसे होगी? इसलिए अपने घर की बातें. अपने घर में समेटी जाती हैं, 
॥लिहाजा याद रखिये।... . .ः ा 
अपना घौंसला अपना, कच्चा ही या पक्‍का हो या पक्का 
शहर के घर में अगर आप फाके से भी वक्त गुजारेंगी तो 
। अल्लाह रब्बुलू-इज्जत के यहाँ दर्जे और रुतबे पायेंगी। अपने वालिद 
- .किं घर की आसानियों और नाज़ व नेमत को याद न करना, हमेशा 
[ऐसा नहीं होता कि बेटियाँ माँ-बाप ही के घर में रहती हैं। 
॥ आखिरकार उनको अपना घरं बसाना होता है। अल्लाह की तरफ से 
जिों जिन्दगी की तरतीब है उसी को अपनाना होता है। इसलिए अगर 
शौहर के घंर में रिज़्क की तंगी है या शौहर की आदतों में से कोई 
आदत ख़राब है तो सब्र व संयम के साथ उसकी इस्लाह के बारे में 
. फिक्रमन्द रहें। सोच-समझकर ऐसी बातें करें, ख़िदमत के जरिये से 
॥ शहर का दिल जीत लें, तब आप जो भी बात कहेंगी शौहर मान 
लेगा। रा ््ि 
सोचकर बोलिये हा 
बच्चों को तरबियत का हमेशा ख़्याल रखें। कई औरतें बच्चों की॥. 
_॥छोटी-सी गलती पर बच्चों को डॉटना शुरू कर देती हैं। बहुत सी बार। 
ऐसे लफ़्ज़ मुँह से निकालती हैं कि आदमी सोचकर हैरान रह जाता है। 
न सी औरतें तो रोते हुए बच्चों को यहाँ तक बदुदुआ दे देती हैं 
_॥ कि इससे तो तेरा मर जाना बेहतर था। इस किस्म की बातें अगर माँ 
॥ अपने मासूम बच्चे के बारे में ख़ुद करेगी तो गोया. वह अपनी तबाही 
॥कोखुददावत दे रहीहै।. .  . हक ० बह 
चुनाँचे हमारे. बुजुर्गों ने एक वाकिआ लिखों है. कि एक जाहिलाी 
औरत थी, उसका बच्चा बीमार था,- जो रोता रहता था। माँ को। 
। 
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जागना पड़ता था। एक बार माँ ने तंग आकर कहा कि तू अगर सो 
ही जाता तो अच्छा था (यानी मर जाता)। जब उसने यह बददुआ की 
तो अल्लाह तआला ने उसको कूबूल कर लिया, मगर उस बच्चे को 
उसे वक्त मौत नहीं दी, जब बच्चा बड़ा हो गया और नेक बना, 
तालीम-याफ़्ता बना, अच्छा कारोबार करने वाला बना, इतना खूबसूरत 
और नेकसीरत कि उसको देखकर लोग हसरत करते कि काश! हमारे 
| बच्चों की जवानी भी ऐसी होती, जो भी उस नौजवान को देखता, उस 
नौजवान के चेहरे की चमक को देखता ही रह जाता। 

जब उसकी ऐन जवानी का आलम था तो माँ ने उसकी शादी 
का इन्तिज़ाम किया, और जब शादी में चन्द दिन बाकी रह गये तो 
अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने उसको मौत दे दी। ऐन जवानी के आलम 
में जब वह नौजवान मरा, अब उसकी माँ पागल बन गयी, रोती 
_॥फिरती है, कहती है कि मेरा बेटा जवान था, अल्लाह ने मुझसे छीन 
' लिया। हालाँकि उसको पता नहीं कि यह तो उसकी अपनी माँगी हुई 
बददुआ थी, मगर अल्लाह ने फल को पकने दिया। जब फल पक 
गया तो उस पके हुए फल को तोड़ा, ताकि तुझे पता चले कि तूने 
किस नेमत की नाकृद्री की थी। इसलिए औरतें बहुत सी बार अपनी 
ज़बान से मुसीबतों को बुला बैठती हैं। हमें चाहिये कि जबान से जब 
भी कोई लफ़्ज़ निकालें जगा सोच-समझकर निकालें। 


सख्त-क्लामी से परहेज द 
| शौहर के साथ जब बात किया करें तो मुलायम बात करने की। 
कोशिश करें, बल्कि यह बात याद रखें कि मुलायम जवाब बहुत सी। 
बार शौहर के गुस्से को ख़त्म कर दिया करता है। सामने वाला 
आदमी कितने ही ,स्से में क्यों न हो अगर आप उससे मुलायम ,ात | 
कहेंगी तो उसका गुस्सा फौरन दूँर हो जायेगा। अल्लाह तआला ने 
जबान के अन्दर हड्डी नहीं बनायी, उसके अन्दर नर्म लोथड़ा। 
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बनाया। मकसद क्या था? ऐ मेरे बन्दे जिस तरह मैं जंबान को नरम 
बना रहा हूँ उसी तरह तू अपनी गुफ़्तगू को भी नरम रखना ताकि 
दिल मिले रहें, दिलों के अन्दर नश्तर न चुभते फिरें। हम जब अपनी 
नरम जबान से सख्त अल्फाज निकालते हैं तो लोगों को तकलीफ 
॥ पहुँचती है। 


अक्लमन्दों का कौल 
बुद्धिजीवियों ने लिखा है कि जबान की शक्ल देखकर डॉक्टर को 
उस बन्दे के हाज़मे का अन्दाज़ा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह 
।जबान की मिठास को देखकर बन्दे की ख़ुश-अख्लाकी (अच्छे 
व्यवहार) का अन्दाज़ा हो जाता है। आदमी की गुफ़्तगू बता देती है 
कि यह कैसा इनसान है। यह संवरा हुआ इनसान है या बिगड़ा हुआ 
इनसान है। इसलिए हम अपनी जबानं को अच्छे अन्दाज से इस्तेमाल 

करें। 


बुराई का जवाब अच्छाई से 
और अगर कोई इनसान हमें बुरी बात कह रहा हो तो हम 
बुराई का जवाब अच्छाई के साथ दें। अल्लाह तआला इरशाद फरमाते 
2% 43068 503 2८ ७.॥5 ८-०» ४५४० 
(3.७५ ७ ' ६५?) 
.. “तुम बुराई का बदला अच्छाई के साथ दो” तो इसका क्‍या 
नतीजा निकलेगा? “जो तुम्हारा जिगरी दुश्मन है, वह तुम्हारा पक्का 
। यार बन जायेगा” यानी वह तुम्हारा दोस्त बन जायेगा। 
लिहाजा अगर हम कोई बुरा कलिमा सुनें तो उसका जवाब न 
दिया करें इसलिए कि जो आदमी एक बुरा कलिमा कह सकता है वह 
और भी बुरे कलिमात कह सकता है। 





सुकूने-दिल 39 जुबान का सही इस्तेमाल 
अल्लाह तआला को छह चीजें नापसन्द हैं 
अल्लाह तआला को छह चीजों से बहुत नफरत है- 
१:- ऊँची आँखें', गली बाज़ार में चलते हुए आँखें एक दूसरे 
को तकती फिरें, ऐसी ऊँची आँखें अल्लाह रब्बुलू-इज्जत को नापसन्द 
हैं। । 












२:- 'झूठी ज़बान' कि जब बोले तो झूठ निकले। हदीस पाक में 
आता है कि जब बन्दा झूठ बोलता है तो उसके मुँह से इतनी बदबू 
निकलती है कि नेकियाँ लिखने वाले फरिश्ते उससे बहुत दूर हो जाते 
हैं और कहते हैं कि अल्लाह तेरा नास करे, कि तेरे मुँह से कितनी 
बदबू निकली। 

३:- बुरे मन्सूबे बाँधने वाला दिल” कई बार इनसान के दिल 
पर जुल्मत (अंधकार) इतनी होती है कि वह हर वक्त यह मन्सूबा 
सोच रहा होता है कि मैं गुनाह कर सकूँ। ऐसा दिल अल्लाह तआला 
को नापसन्द है। 

४:- बुराई की तरफ चलने वाले कृदम” अल्लाह तआला को 
नापसन्द हैं। 

५:- बेगुनाह इनसान को दुख देने वाले हाथ” अल्लाह को बहुत 
नापसन्द हैं। कई बार हमने देखा कि घरों के अन्दर औरतें ख़िद्मत 
“| करने वाली और नेक होती हैं, और मर्द खुद बुरे होते हैं और उन || 
औरतों को वे छोटी-छोटी बात पर दुख दे रहे होते हैं। उन पर हाथ 
उठाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के नजदीक इन्तिहाई बुरे होते हैं।- 

६:- जुदाई डालने वाला इनसान” कई बार देखने में आया कि 
कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि दो इनसानों के दरमियान जुदाईयाँ डाल 
देती हैं। मसलन्‌ ऐसी बात करती हैं कि बेटा अपनी माँ से जुदा हो 
जाये, या भाई बहन से जुदा हो जाये। तो उसने दो इनसानों के 
दरमियान जुदाई डाल दी। या शौहर ऐसी बात करे कि अपनी बीवी 
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को भेहरम रिश्तेदारों से दूर कर दे। तो गोया उसने दो इनसानों के 
दरमियान जुदाई डाल दी। जिन रिश्तों और नातों को अल्लाह 
॥ रब्बुल-इज्जत ने जोड़ने का हुक्म दिया, जो बन्दा उन रिश्तों नातों को 
तोड़ेगा अल्लाह के यहाँ वह बुरा इनसान होगा। चुनाँचे हदीस पाक में 
आता है कि शबे-कृद्र में अल्लाह रब्बुलू-इज्जत बड़े-बड़े गुनाहगारों 
की बख्शिश फरमा देते हैं मगर चन्द गुनाहगारों की बख्शिश नहीं 
करते, जिनमें से एक वह इनसान है जो दो मुसलमानों के दरमियान 
फूट डालने वाला होगा, जुदाई डालने वाला होगा। | 

लिहाजा अगर ऐसा है तो इस बात को सोचे कि मैंने अगर यहाँ 
अपने बेटे या अपनी बहू के दरमियान फासला किया तो मेरी 
शबे-कुद्र में भी बख्शिश नहीं होगी, तो फिर बाकी दिनों में मेरी 
बख्धिशिश कैसे होगी? बीवी सोचे कि अगर मैंने बेटे को माँ से जुदा 
कर दिया तो शबे-कृद्र में भी मेरी बख्शिश नहीं होगी। 


झूठ के मौके से बचिये 

कई बार औरतें गोल-मोल सी बातें करती हैं। गोल-मोल सी 
बात का मतलब झूठ होता है। ऐसा काम न करे कि जिसंकी वजह से | 
झूठ बोलना पड़े। कोई ऐसा काम न करे कि जिसकी वजह से आपको 
अपनी बातें छुपानी पड़ें। जब भी औरत कोई ऐसा काम करेगी तो 
| उसको अपने शौहर से छुपाने की जरूरत महसूस होगी। वह समझ ले 
कि मैं इसमें कोई गुनाह कहीं न कहीं ज़रूर कर रही हूँ। और कई 
बार तो बच्चियाँ ऐसे रोग पाल लेती हैं कि जिनको हर एक से 
छुपाना पड़ता है। बार-बार झूठ बोलना पड़ता है। और अल्लाह के 
यहाँ झूठों में उसका. नाम शुमार कर लिया जाता है। इसलिए ऐसे 
गुनाहों से बचना चाहिये जिनकी वजह से इनसान की सारी जिन्दगी 
में झूठ ही झूठ आ जाये। हमेशा अल्लाह रब्बुल-इज्जत की मदद सच 
के साथ होती है, अगरचे आप देख रही हों कि झूठ बोलने से 
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मुसीबत टल जायेगी, अक्ल बता रही है कि झूठ बोलने से मामला 
हल हो जायेगा, मगर याद रखना कि सच का हमेशा बोलबाला होता 
है। आप हर हाल में सच बोलेंगी तो अल्लाह तआला की मदद 
शामिले-हाल होगी। वह मामलात और हालात को आपके मुवाफिक 
कर देगी। आप जाहिरी शक्ल को न देखें कि झूठ बोलकर निजात 
मिल गयी, बल्कि आप अल्लाह के हुक्म को देखें कि हमें सच बोलने 
का हुक्म मिला है, इसलिए सच बोलने वाले इनसान का मदद करने 
वाला परवर्दिगार खुद हुआ करता है। 


कॉधले का वाकिआ 
कॉधले में एक बार ज़मीन का एक टुकड़ा था। उस पर झगड़ा 
चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि यह हमारा है, हिन्दू कहते थे कि 
यह हमारा है। चुनाँचे यह मुकृद्ममा बन गया अंग्रेज की अदालत में 
पहुँचा। जब मुकृद्यमा आगे बढ़ा तो मुसलमान ने ऐलान कर दिया कि 
यह जमीन का टुकड़ा मुझे मिला तो मैं मस्जिद वनाऊँगा। हिन्दुओं. ने 
जब यह सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि यह टुकड़ा अगर हमें 
मिला तो हम इस पर मन्दिर बनवायेंगे। अब बात तो दो इनसानों की 
व्यक्तिगत थी, लेकिन उसमें रंग इज्तिमाई (सामूहिक) वन गया। यहाँ 
तक कि इधर मुसलमान जमा हो गये उधर हिन्दू खड़े हो गये और 
मुकृदमा एक खास अन्दाज़ का वन गया। अब सारे शहर में कत्ल व 
गारत हो सकती थी, खुन-ख़रावा हो सकता था। लोग भी बड़े हैरान 
थे कि नतीजा क्या निकलेगा? अंग्रेज जज था वह भी परेशान था कि 
इसमें कोई सुलह व सफाई का पहलु निकाले, ऐसा न हो कि हालात 
ख़राब हो जायें। यह आग अगर जल गयी तो इसका बुझाना मुश्किल 
हो जायेगा। 
जज ने मुक॒द्दमा सुनने के वजाये एक तजवीज पेश की कि क्या 
कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिये मसले 
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का हल निकाल लें? हिन्दुओं ने एक तजवीज- पेश की कि हम आपको 
एक मुसलमान आलिम का नाम तन्‍्हाई में बतायेंगे, आप अगली प्रेशी 
पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वह कहें कि 
यह मुसलमानों की ज़मीन है तो उनको दे दीजिए और अगर वह कहें 
कि यह मुसलमानों की जमीन नहीं हिन्दुओं की है, तो हमें दे दीजिए। 
जब जज ने दोनों फरीकान से पूछा तो दोनों फरीक्‌ इस पर राजी हो 
गये। मुसलमानों के दिल में यह बात थी कि मुसलमान होगा जो भी 
हो तो वह मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा, चुनाँचे अंग्रेज ने 
| फैसला दे दिया और महीना या चन्द दिनों की तारीख़ दे दी कि भाई 
उस दिन आना और मैं उस बूढ़े को भी बुलवा लूँगा। 

अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियाँ मना रहे थे, 
सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिन्दुओं ने पूछा अपने लोगों से 
कि तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम 
को अपना फैसल (फैसला देने वाला) बना लिया है, वह अगली पेशी 
पर जो कहेगा उसी पर फैसला होगा। 

अब हिन्दुओं के दिल मुरझा गये और मुसलमान खुशियों से फूले 
नहीं समाते थे। लेकिन इन्तिज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता 
है, चुनाँचे हिन्दुओं ने मुफ़्ती इलाही बख्श कॉधलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 
का नाम बताया, जो कि शाह अब्दुल-अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि के 
शार्गिदों में से थे और अल्लाह ने उनको सच्ची-सच्ची जिन्दगी अता 
फ्रमायी थी। द द 

जब हिन्दुओं ने उनका नाम लिया तो अंग्रेज ने अगली पेशी के 
मौके पर उनको भी बुलवा लिया। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहिब 
तशरीफ लाये हैं तो वे सोचने लगे कि मुफ्ती साहिब तो मस्जिद की 
जरूर बात करेंगे। चुनाँचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइये मुफ्ती 
साहिब! यह ज़मीन का टुकड़ा किसकी मिल्कियत है। उनको चूँकि 
असल हकीकृत का पता था, उन्होंने जवाब. दिया कि यह जमीन का 
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टुकड़ा तो हिन्दुओं का है। अब जब उन्होंने यह कहा कि यह हिन्दू का 
है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिन्दू लोग उसके ऊपर 
मन्दिर तामीर कर सकते हैं? मुफ्ती साहिब ने फरमाया जब मिल्कियत 
उनकी है तो वे चाहे घर बनायें या मन्दिर बनायें, यह उनका इख़्तियार 
है। चुनाँचे फैसला दे दिया गया कि यह जमीन हिन्दुओं की है, मगर 
अंग्रेज ने फैसले में अजीब बात लिखी, फैसला करने के बाद लिखा कि 
। आंज इस मुकृद्दमे में मुसलमान हार गये मगर इस्लाम जीत गया” जब 
अंग्रेज ने यह बात कही तो उस वक्त हिन्दुओं ने कहा कि आपने तो 
फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलिमा 
पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज यह ऐलान करते हैं कि अब हम 
अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनायेंगे। 

तो अक्ल कह रही थी कि झूठ बोलोगे तो मस्जिद बनेगी, मगर 
हजरत मुफ़्ती साहिब ने सच बोला और सच का बोलबाला हुआ, सच्चे 
परवर्दिगार ने उस जगह मस्जिद बनाकर दिखला दी। तो कई बार 
। औरतों को नज़र आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है। झूठ 
बोलना आसान रास्ता नहीं, यह कॉँटों भरा रास्ता हुंआ करता है। झूठे 
से अल्लाह तआला नफ्रत करते हैं, इनसान नफरत करते हैं, इनसान 
एतिमाद खो बैठते हैं। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने 
पड़ते हैं, लिहाजा झूठी जिन्दगी गुजारने के बजाये सच्ची जिन्दगी को 
आप इख्तियार कीजिए इस पर परवर्दिगार आपकी मदद फरमायेगा। 


सच काम बना देता है... 

चुनाँचे इस किस्म के कई वाकिआत हमारे बुजुर्गों में गुज़रे हैं। 
हज़रत उमर रजियल्लाहु अंन्हु का वाकिआ है कि ईरान का एक 
शहजादा जो मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जंग करता था और 
मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता था। एक बार वह गिरफ़्तार होकर 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया गया। जब आपने 
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जल्लाद को बुला लिया, उस वक्त शहजादा भी सामने खड़ा था, आपने 
शहजादे से पूछा कि तुम्हारी कोई ज़रूरत या ख़्वाहिश है? क्योंकि आम 
'तौर प्र जिस पर यह हद (सजा) जारी की जाती थी उससे पूछा जाता 
था, उसने कहा कि मुझे पानी पीने की तमन्ना हो रही है। हज़रत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि इसको पानी का प्याला दे दो। चुनाँचे 
पानी का प्याला जब उसे दिया गया तो शहजादा पी नहीं रहा था, हाथ 
कॉप रहे थे। आपने फ्रमाया तू पानी क्यों नहीं पीता? वह कहने लगा 
मुझे इस जल्लाद की तलवार का खौफ है कि कहीं मैं पानी पीने लगूँ 
और यह तलवार का वार करके मेरी गर्दन उड़ा दे। हजरत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया तुम मुत्मईन रहो, जब तक तुम यह पानी 
नहीं पी लोगे तुम्हें कृत्ल नहीं किया जांयेगा। 
उस शहजादे ने चालाकी यह की कि पानी का प्याला जमीन पर 
गिरां दिया, पानी जमीन में जज़्ब हो गया, वह कहने लगा कि ऐ॥ 
मुसलमानों के अमीर! अपने वायदे पर पक्के रहिये क्योंकि मैंने पानी | 
नहीं पिया, अब आप॑ मुझे कृत्ल नहीं कर सकते। रा 
अब हंज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु के सामने यह ऐसा मौका था 
कि एक तरफ तो इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है और दूसरी 
| तरफ जबान का कौल है, अक्ल कहती है कि तुम इसकी बात को न॥ 
सुनो और इसकी गर्दन उड़ा दो। क्योंकि यह इस्लाम को नुकसान देने 
वाला आदमी है। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की सच्ची-सच्ची 
जिन्दगी थी आपने फरमाया कि तुमने ठीक कहा, मैंने कील दे दिया था| 
लिहाजा चूँकि वह पानी तुगने नहीं पिया हम तुम्हें कृत्ल नहीं कर[[ 
सकते, इसलिए मैं तुम्हारे कृत्ल का हुक्म वापस लेता हूँ।.._ 
जब आपने कृत्ल का हुक्म वापस ले लिया तो मुसलमान बड़े ॥ 
हैरान हुए कि यह शहजादा अपनी चालाकी की वजह से फिर बच 
निकला। लेकिन हैरानी इस बात पर हुई कि जब उसको माफी का 
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हुक्म नामा सुनाया तो वह कहने लगा ऐ अमीरुल-मोमीन! मैंने यह 
| हरकत इसलिए की थी कि अगर जल्लांद को देखकर मैं कलिमा पढ़ 
लेता तो दुनिया कहती कि शहजादा था मौत के डर की वजह से 
| मुसलमान हो गया। मैंने एक बहाना हृख़्तियार किया जिससे कि अब 
|| मेरी जान बच गयी। आंप मुझे कृत्ल नहीं कर सकते। अब मैं आजाद 
हूँ अपने दिल से कहता हूँ कि जिस दीन के अन्दर सच का इतना 
एहतिराम है, मैं भी उसी दीन को कृबूल करंता हूँ। चुनाँचे वह 
शहजादा कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। द की 
: किताबों मे लिखा हैं कि हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु कई 
मामलात में उसके साथ मश्विरे करते थे। इस्लाम का वह दुश्मन फिर 
इस्लाम का बड़ा कमांडर बनकर जिन्दगी गुजांरने वाला बन गया। इस 
वाकिए से हमें यह मालूम हुआ कि अक्ल कहती है कि झूठ बोलना 
आसान रास्ता है, जान छूट जायेगी। हरेगिज नहीं! हम सच बोलेंगे, 
सच हमेशा आसान रास्ता होता है और सच के साथ अल्लाह तआला 
की मदद होती है। . कल. ० क्‍ 


हजरत कअब इब्ने मालिक रजियल्लाहु अन्हु का सच 
तीन सहाबा-ए-किराम एक जिहाद में शरीक न हो सके (कुछ 
मुनाफिकीन भी थे जो शरीक नहीं हुए) सहाबा के दिल में था कि अभी 
जायेंगे, अभी जायेंगे, यहाँ तक कि लश्कर वापस भी आ गया।: 
मुनाफिक लोग हुजूर सल्लल्लाहु अंलैहि व सललम के पास आते और 
बहाने बना करके चले जाते। नबी अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुनकर॥ 
उनको जाने की इजाजत दे देते। मुनाफिक लोग यह समझते कि हमारी || 
| जान छूट रही है, मगर ये सहाबा चूँकि सच्चे लोग थे इन्होंने दिल में॥ 
_- सोचा कि अगर हम झूठ भी बोलेंगे ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम को तो थोड़ी देर के लिए मुत्मईन कर देंगे मगर हमारा 
मामला तो परवर्दिगार के साथ है, जो दिलों के भेद जानने वाला है।| 
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| यह झूठ बे हमारे लिए तबाही का कारण बन जायेगा। 
॥ चुनोंचे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में हाजिर होकर 

सच्ची बात कह दीं, कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व। 
सल्लम! इस -वेजह से नहीं जा सके। आजकल्ल-आजकल करते रहे, 
नीयत जरूर जाने की थी मगर बस सुस्ती आ गयी, यहाँ तक कि 
आप जिहाद से वापस भी आ गये। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम ने उनके साथ बोलचाल बन्द फुरमा दी, और | 
सहाबा से भी कहा कि तुम भी उनके साथ बोलचाल बन्द कर दो। 
यहाँ तक कि उनकी बीबियों को भी कहा कि उनके साथ बोलचाल 
बन्द कर दीजिए। . 

इस वाकिए से बेइख्तियार आँखों से आँसू निकल आते हैं। किस 

तरह से उनको आजमाईशों से गुजरना पड़ा। मगर काफी दिनों के 
| बाद आख़िरकार वह दिन आया जब परवर्विगार ने कुरआन में आयतें 
॥| उतारी: रा 4 हे 
॥ ८»). >)५॥ (4 ८४७ (५४५4 22२9 ५७॥ >>; 
ह (५७०, ५-०) १४! | ७०७४ ०७! +४ 
.. उनकी यह हालत. बन गयी थी कि “जमीन अपनी फराख्री के 
: || बावजूद उन॑ पर तंग हो गयी थीं” और “उनका यह गुमान था कि 

अब अल्लाह के सिवा उनका कोई मददगार और ठिकाना नहीं” उस 
परवर्दिगार ने मदद फुरमाई। उनके बारे में वह्य (अल्लाह का पैगाम) 
उतारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने खुशखबरी सुनाई। 
सहाबा फिर उनसे मुहब्बत करने लग गये और अल्लाह ने उनकी. 
तौबा के कृबूल करने का तकाजा खुद कुरआन पाक में फरमा दिया। : 

मालूम हुआ कि जो इनसान, झूठ बोलता है वह अल्लाह की 

मदद से मेहरूम होता है, और जो सच बोलता है अल्लाह तआला 
उसकी मदद फरमाते हैं। ॥ 
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एक वाकिआ 

मेरे एक ताल्लुक वाले दोस्त हैं जो बैअत हुए और अल्लाह ने 
उनको नेकी की जिन्दगी दी। वह वकील थे और आप जानते हैं कि 
वकील की जिन्दगी में झूठ कितना ज़्यादा होता है। चुनांचे यह बन्‍्दा 
इतना बड़ा वकील था कि लाखों में खेलने वाला इनसान था। महल 
| जैसे मकान में ज़िन्दगी गुजारने वाला था, जिन्दगी उसकी बड़ी ऐश व 
आराम में गुजर रही थी। शहर के सारे वकीलों में उसकी सबसे 
अच्छी प्रेक्टिस थी। यह बड़ा चर्ब-जबान (बोलने वाला) इनसान था। 
ऐसी बात करता कि झूठे सच्चे सब मुकृद्दमें जीत लिया करता था। 
| लोग उसके पास बड़ी-बड़ी फीस देकर मुकदमे ले जाते, और उसको 
अपना वकील बनाते थे। 

_ लेकिन जब यह बैअत हो गया अब उसको एहसास हुआ कि 
नहीं! मुझे अब सच बोलना है, अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत 
से वकील के दिल में यह बात पैदा हुई, हालाँकि वकील के बारे में 
लोग समझते हैं कि यह तो झूठे ही होते हैं। यह लोयर (.0५४%7२) 
नहीं होते यह तो लायर (।./४/४रि) होते हैं। बल्कि किसी ने तो यह 
॥ शे'र कह दिया। 

पैदा हुए वकील तो शैताम ने कहा 

लो आज हम भी साहिबे-औलाद हो गये 
तो लोग तो वकीलों को इतना बुरा बना लेते हैं, मगर उन वकीलों 
॥ में यह भी एक वकील है कि अल्लाह वालों के साथ निंस्बत जोड़ी, यह 
हमारे नक्शबन्दी बुजुर्गों की निस्बत का नूर था, दिल को बदल कर 
रख दिया। उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं आज के बाद झूठ नहीं. 
॥ बोलूँगा, न कोई झूठा मुकदमा लड़५ूँगा। बीवी भी नेक थी वह भी 
सिलसिले में बैअत थी, उसने भी कहा ठीक है, फाके के साथ गुजारा 
कर लूँगी मगर मुझे हराम कमाई नहीं चाहिये। मैं जहन्नम का ईंधन, 


है 
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नहीं बनना चाहती। नेक बीवियाँ नेक काम में ऐसे ही हाथ बटाया 
करती हैं। शौहर को तसल्ली दिया करती हैं। 

चुनाँचे उन वकील साहिब ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि 
मैंने झूठ छोड़ दिया है, और उसने अपनी शक्ल व सूरत और 
लिबास भी नेक लोगों जैसा बना लिया। अपने चेहरे पर नबी करीम 
। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत (यानी दाढ़ी) सजा ली। अब 
पगड़ी भी बाँधने लगा। लम्बा कुरता भी पहनने लगा। शरीअत व 
सुन्नत के मुताबिक हर काम करने लगा। 

अब जब यह इनसान अपने दफ़्तर में जाकर बैठता, लोग उसके 
पास मुकदमा लेकर आते, यह उन्हें कहता मि्याँ अगर तुम सच पर 
हो तो मुक॒द्दमा मुझे दो और अगर झूठ पर हो तो मैं तुम्हारा मुकद्दमा 
नहीं ले सकता। लोग कहते नहीं-नहीं हम सच्चे हैं। यह अगली बात 
करता कि अगर मुक॒द्दमे की पैरवी के दौरान दूसरे फरीक की दलीलें 
सुनकर मुझे यह महसूस हो गया कि तुम झूठे हो तो मैं मुकृद्दमें के 
दरमियान पैरवी करना छोड़ दूँगा। इस पर लोग घबरा जाते कि झूठ 
खुल जायेगा। 

चुनाँचे लोग उसके पास आने बन्द हो गये। यह सारा दिन वहाँ 
पर जाता और सारा दिन दफ्तर में बैठकर आ जाता। एक आदमी भी 
इसके पास न आता। एक साल पूरा गुजर गया, कोई मुक॒द्दमा न 
आया। प्रेक्टिस जीरो हो गयी। जो कुछ पैसे थे वे ख़त्म होना शुरू हो 
गये। लोग उनको बेवकूफ कहते। कोई कहता दिमाग ख़राब हो गया, 
कोई कहता पीरों ने इसकी जिन्दगी ख़राब कर दी, कोई कुछ बोलता 
कोई कुछ बोलता, मगर यह नौजवान इनसान, डटा रहा। किसी ने कहा 
कि जब झूठ नहीं बोलना तो वकालत छोड़ दो, उसके बाद तुम कोई 
और पेशा इख्तियार कर लो। कहने लगा नहीं! मैं तो इसी पेशे में 
रहकर सच बोलना चाहता हूँ। अल्लाह ने मजबूती बख्शी, चुनाँचे यह 
भी डटा रहा और लोग भी इसके पास डर के मारे न आते, यहाँ तक 
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कि पूरा साल जीरो उसकी कमाई रही, और जो कुछ था वह भी ख़र्च 
हो गया। घर में तंगी आनी शुरू हो गयी। ऐश व आराम की जिन्दगी 
फुक्र व फाके की जिन्दगी में बदल गयी। यहाँ तक कि जजों में भी यह 
।| बात आ. गयी कि इस वकील को पता नहीं क्या हो गया, अच्छी भली 
॥ जिन्दगी थी, इसने अपने आपको मुसीबत में डाल लिया। इस बात पर 
लोग उसका मजाक भी उड़ाते, टोक कर जाते, ताना भी दे जाते। वह 
सबकी कड़वी-कसीली सुन लेता, और खुद ही सोचता, पहले जमाने में 
इस्लामी ज़िन्दगी इख्तियोर करने पर पत्थर पड़ा करते थे, आज-के दौर 
में यार-दोस्त जबान से गोलियाँ मारते हैं। यह मेरे लिए पत्थर की 
मानिन्द हैं। मुझे आका की तरह इनको बरदाश्त करना है। 
चुनाँचे वह उनको बरदाश्त करता रहा। एक साल में पूरे शंहर 
में यह बात फैल गयी कि वह आदमी झूठ नहीं बोलता। वकीलों में 
| बात फैल गयी, जजों में फैल गयी कि यह बन्दा झूठ नहीं बोलता। 
चुनॉंचे एक साल गुज़रने के. बाद आहिस्ता-आहिस्ता वे लोग जो 
नेकोकार थे, आलिम थे, नेक थे, तब्लीगी जमाअत के थे, मदरसों के 
थे, जब उन लोगों का कोई मुकृद्दमा होता जो जायज भी होता, वे 
लोग उनके पास आते कि जनाब हमारा ठीक मुकृद्यमा है, आप हमारे 
मुकृद्दमे की पैरवी कीजिए। यह ऐसे मुकृद्दमे की पैरवी करता, जब यह 
अदालत में जाता और जज देखता कि यह आदमी वकील बनकर. 
आया खड़ा है, तो जज के दिल में यह बात आती कि इतनी तफृतीश 
तो हम भी नहीं कर सकते जितनी इस वकील साहिब ने की होगी। 
तभी तो उसने मुकृद्दमा लिया है, चुनांचे वकील साहिब मुकृद्यमा लेकर।॥ 
आते, जज साहिब जल्द उनके हक में फैसला दे देते। उस अच्छे 
गुमान की वजह से जो एक साल के अन्दर उनके दिलों में उसका 
_एहतिराम आ गया था। सुब्हानल्लाह! यहाँ तक कि एक वक्त वह 
आया कि यह जो मुकृद्दमा लेकर जाता, उसी के हक में फैसला, जो॥ 
| मुकदमा लेकर जाता उसी के हक में फैसला। 
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अब शहर के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। जब हम सच पर 
हैं, मुकदमा ठीक है, हम क्यों न उससे शुरू करवायें। अब अल्लाह ने 
उसको इतना काम दिया कि पहले सालों में एक महीने में पाँच लाख 
रुपये कमाता था, अब उसको एक महीने में दस लाख की आमदनी 
शुरू हो गयी। उसको अल्लाह ने डबल रिज़्क देना शुरू कर दिया। 
लोग हैरान, इतनी प्रेक्टिस कभी किसी की नहीं. चली जितनी इसकी 
चली है, सच भी बोल रहा है, दोगुना रिज्क भी पा रहा है। 
| अल्लाह तआला की शान देखिए, सच को इख्तियार करने पर 
| अल्लाह ने उसको इज्जत भी दी, रिज़्क भी ज्यादा दिया। अब फिर 
-| उसकी जिन्दगी उसी आराम के साथ गुजरने लगी, इसलिए कि अब 
उसकी जिन्दगी में सच था। चुनाँचे कुछ अरसे के बाद हुकूमत ने ऐक 
तजबीज चलाई कि चन्द ऐसे लोगों को लिया जाये और उनको जज 
बना दिया जाये जो बड़े सच्चे हों, और सच का फैसला करते हों। 
जब ऐसी तहरीक (अभियान) चली तो उन वकील साहिब का नाम 
आ गया। सुब्हानल्लाह! सच बोलने के सदके उनको जज बना दिया | 
| गया। 

पहले वकील बनकर अदालत में नीचे खड़ा होता था, अब जज 
बनकर कुर्सी के ऊपर बैठता है। फिर उनके सच की. उतनी शोहरत 
हुई यहाँ तक कि उनको अदालत का सबसे बड़ा जज बना दिया गया। 
सुब्हानललाहं! वह जब भी कभी इस आजिज़ के पास मिलनें के लिए 
आते हैं मैं हैरान हो जाता हूँ. और उनको यह बात समझाता हूँ कि | 
देखिए आप झूठ बोलते थे, अल्लाह ने आपको अदालत की जमीन पर 
खड़ा कर रखा था। आपने सच बोलना शुरू किया अल्लाह ने आपको 
उस कुर्सी पर बैठा दिया, जहाँ पर बैठकर आप लोगों के फैसले करते 
हैं। 

तो सच से इनसान को दुनिया में भी इज्जत मिलती है और 
अल्लाह रब्बुलू-इज्जत के यहाँ भी इज्जत मिलती है। अल्लाह 
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रब्बुलू-इज्जत हमें सच्च बोलने और सच्ची जिन्दगी गुजारने की 
तौफीक अता फ्रमा दे। कई नाम के सूफी ऐसे भी देखे गये हैं कि वें| 
कारोबार में तो झूठ बोलते हैं और समझते हैं कि जिक्र व तस्बीहात 
से हमारे दिल के सफाई हो जायेगी और हमारा नफ़्स गुनाहों से पाक 
हो जायेगा। यह ख़्याल सही नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। झूठ 
जहर की तरह है। हमारी ज़िन्दगी में जब तक जहर रहेगा, तब तक 
हमारी जिन्दगी में बरकत नहीं आ सकती। जिन्दगी को झूठ से ख़ाली | 
कर लीजिए, इसलिए कि जों इनसान अपने इल्म और इरादें से झूठ 
बोलना छोड़ देता है अल्लाह तआला उसकी दुआओं को रदृद करना 
छोड़ देता है। लिहाजा सच की जिन्द्रगी को अपनाकर अपने 
परवर्दिगार की मदद को हासिल कर लीजिए। 

अगर दिल में तकब्बुर और झूठ की गिरह लगी होगी. तो जबान 
से “अल्लाह-अल्लाह” कहने से क्‍या बनेगा। इस घुन्डी को खोल 
लीजिए और सच्ची तौबा कर लीजिए। फिर देखिए अल्लाह के जिक्र 
की कया बरकतें होती हैं। अल्लाह रब्बुलु-इज़्जत हमें अपनी जबान के 
सही इस्तेमाल की तौफीक्‌ अता फरमाये। ज़बान का इस्तेमाल भी ठीक 
होना चाहिये और दिल भी इनसान का नेक होना चाहिये। यह नहीं कि 
जबान तो साबिर और शाकिर की हो, ज़बान से नरम बोलता हो, यह 
तो मीठी छुरी के मानिन्द है। इसी लिए फुरमाया गया कि कियामत के 
नजदीक ऐसे लोग आयेंगे, जिनके लिबास भेड़ों के बालों से भी ज्यादा 
नरम होंगे और उनकी जबान शहद से भी ज्यादा मीठी होगी, मगर 
उनके दिल भेड़ियों से भी ज्यादा सख्त होंगे। अल्लाह तआला दिलों की 
सख्ती से बचाये। मुनाफकृत (दोगलेपन) की जिन्दगी से बचाये और हमें 
नेक काम करने वालों की ज़िन्दगी नसीब फरमाये। इसी लिए कहा कि 
ऐसे लोग जिन्दगी में बहुत थोड़े मिलते हैं, दो-चार नहीं दस-बीस नहीं, 
दो एक ही तो दिखला दो, ऐसे कि जो अन्दर से भी बाहर की तरह 
हों, अन्दर और बाहर एक जैसे रहने वाले बहुत थोड़े होते हैं। अगर 
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किसी को मिल जायें तो हीरे-जवाहिरात की तरह उनकी कृद्र करने की 
जरूरत है। अल्लाह रब्बुलू-इज्जत हमें सच्ची जिन्दगी इख्तियार करने 
की तीफीक अता फरमाये और अपनी जबान से हम झूठ को ख़त्म कर 
दें, ताकि जिक्र के असरात सामने आने शुरू हों। फरमाया:. 


. बर जुबों तस्वीह दर दिल गाव-ख़र 
ईं चुंनीं तस्बीह के दारद्‌ असर 


. अल्लाह तआला हमें अपने दिलों को बदलने और अपनी जबानों 
॥ की दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमा दे, और सच्चों में अल्लाह 
तआला हमें शामिल फ्रमा दे और कियांमत के दिन सच्चों के कृदमों 
में हमारा हश्र फंरमा दे। आमीन 


025४४ ००) ४0 ६०४ ०05 #35 »- ५ 


अबयाते-शौकिया 
बनाऊँगा अपने नफ़्से सरकश को, अब तो या रंब गुलाम तेरा 
मैं छोड़कर कारोबार. सारे, करूँगा हर वक्त काम तेरा... 
. किया करूँगा बस अब इलाही, मैं जिंक्र ही सुबह व शाम तेरा 
जमाऊँगा दिल में याद तेरी, रटूँगा दिन रात नाम तेरा 
| हर दम करूँगा ऐ मेरे बारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
मिस्ले-नफूस्‌ अब रखूँगा जारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
मैं ऐ खुदा दम भरूँगा तेरा, बदन में जब तक जाॉँ रहेगी 
पढूँगा हर वक्‍त तेरा कलिमा, देहन में जब तक जबाँ रहेगी 
कोई रहेगा न जिक्र लब पर, तेरी ही बस दास्तां रहेगी 
न शिकवा-ए-दोस्तों रहेगा न गींबते दुश्मनाँ रहेगी 
हर दम करूंगा ऐ मेरे. बारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
मिस्ले-नफूस्‌ अब रखूँगा जारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
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रहा मैं दिन रात गफलतों में अबस, यूँ ही जिन्दगी गुजारी 
किया न कुछ काम आख़िरत का, कटी गुनाहों में उम्र सारी 
बहुंत दिनों मैंने सरकशी की, मगर है अब सख्त शर्मसारी - 
मैं सर झुकाता हूँ मेरे मौला, मैं तौबा करता हूँ मेरे बारी 
हर दम करूँगा ऐ मेरे बारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
मिस्ले-नफूस्‌ अब रखूँगा जारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह | 
मैं दीन लूँगा मैं दीन लूँगा, न लूँगा मैं जीनहार दुनिया... 
दिखा के नक़श व निगार अपने, लुभाये मुझको हजार दुनिया 
इसे मैं ख़ूब आजमा चुका हूँ, बहुत है बेएतिबार दुनिया 
लगाऊँगा इससे दिल न हरगिज, यह चार दिन की है यार दुनिया 
हर दम करूँगा ऐ मेरे बारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
मिस्ले-नफूस अब रखूँगा जारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
बुताने-दिलबर तो सैकड़ों हैं, मगर कोई बा-वफा नहीं है 
वदूद और लायके-मुहब्बत, पक्त है तू दूसरा नहीं है... 
कोई तेरे जिक्र के बरांब,, मजे की शै ऐ खुदा नहीं है 
मज़े की चीज़ें हैं गो हज़ारों, किसी में ऐसा मजा नहीं है 
हर दम कंरूँगा ऐ मेरे बारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 
मिस्ले-नफुस्‌ अब रखूँगा जारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह 




















(ख़्वाजा अजीजुलू-हसन मजज़ूब रहमंतुल्लाहि अलैहि) 
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. इस्लाम मजहब की यह ख़ूबी है कि जिन सुराखों से शैतान 
इनसान के दिल पर हमला केर सकता था, इस्लाम ने उन तमाम 
सुराखों को बन्द कर दिया। बल्कि जिस मन्जिल पर जाने से रोकना 
था, उस रास्ते पर पहला कृदम उठाने से भी रोक दिया। 

मिसाल के तौर शिर्क से मना करना था तो तस्वीर बनाने से भी 
मना कर दिया। न रहे बाँस न बजे बाँसुरी। इसी तरह अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत ने मोमिन को जिना से रोकना था, तो गैर-मेहरम की 
तरफ नजर उठाने से भी रोक दिया। जिस मन्जिल पर नहीं जाना 
उसका फासला (दूरी) क्या मालूम करना। और उस पर पहला कृदम 
ही क्या उठाना। यह इस्लाम मज़हब की ख़ूबी और कमाल है कि 
उसने मोमिन को शर्म व हया की जिन्दगी गुज़ारने की तालीम दी है। 


. हर ४ ४ ४ फट ४ ४ पर ४ ४ पर अर पर ४ ४३ 


# अज इफादात 
हजरत मौलाना पीर 
हाफिज जुल्फूकार अहमद साहिब 
. नकक्‍्शबन्दी मजद्दिदी दामत बरकातुहुम 
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मोमिन की जिन्दगी का मकूसद द 
मोमिन की जिन्दगी का मकृसद आखिरत की तैयारी करना है 
और काफिर की ज़िन्दगी का मकसद ऐश व आराम और मौज-मस्ती 
करना है। जैसे किसी ने कहा हैः द 
बाबर ब-ऐश कोश कि आलम दोबारा नेस्त 
यानी जितनी मौज-मस्ती करनी है कर लो इसलिये कि इस 
दुनिया में दोबारा आना नहीं होगा। 
काफिर यह समझता है.-कि इसके बाद जिन्दगी नहीं मिलेगी, 
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जितना लुत्फ उठा लो, जितनी लज़्जतें उठा लो, जितनी मस्ती उड़ा 
लो, जितनी हिम्मतें ख़र्च कर सकते हो कर लो। 
मोमिन की जिन्दगी का मकुसद शरीअत व सुन्नत के मुताबिक | 
ज़िन्दगी गुज़ार कर अल्लाह रब्बुल-इज़्जत' की रिजा (प्रसन्‍नता) को 
हासिल करना है। इसकी ख़ातिर कभी उसे अपनी ख्वाहिशों की 
. क्रबानी देनी पड़ती है, और केभी-कभी उसे अपनी जरूरियात की 
भी कुरबानी देनी पड़ती है। लेकिन हर कुरबानी का बदला हुआ 
' ॥ करता है। जो इनसान अपने जज़्बात को अल्लाह के लिए कुबरान 
करता है, फिर अल्लाह रब्बुलू-इज्ज़्त उसको सबसे बेहतर अन्न और 
बदला देने वाले हैं। दुनिया में इनसान किसी की ख़ातिर मजदूरी करे 
तो वह उसको उज्रत दिये बगैर वापस नहीं भेजता, जो इनसान 
अल्लाह रब्बुलू-इज़्ज्त की ख़ातिर मुजाहदा (मेहनत और कोशिश) 
'इख्तियार करे, अपने नफ़्स को ज़ेर करने के लिए, शरीअत की 
लगाम पहनाने के लिए मेहनत करे, तो.फिर अल्लाह रब्बुलू-इज्जत के 
॥ जिम्मे हो जाता है अपने बन्दे को उसका बदला देना। 


इस्लाम का निराला अन्दाजे-तरबियत 

इस्लाम मजहब की यह ख़ूबी है कि जिन सुराख़ों से शैतान 
इनसान के दिल पर हमला कर सकता था, इस्लाम ने उन तमाम 
सुराखों को बन्द कर दिया। बल्कि जिस मन्जिल पर जाने से रोकना 
था, उस रास्ते पर पहला कृदम उठाने से भी रोक दिया। 

. मिसाल के तौर शिर्क से मना करना था तो तस्वीर बनाने से भी. 
मना कर दिया। न रहे बॉस न बजे बाँसुरी। इसी तरह अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत ने मोमिन को जिना से रोकना था, तो गैर-मेहरम की 
तरफ नजर उठाने से भी रोक दिया। जिस मन्ज़िल पर नहीं जाना 
उसका फासला (दूरी) क्या मालूम करना। और उस पर पहला क॒दम ही 
क्या उठाना। यह इस्लाम मजहब की ख़ूबी और कमाल है कि उसने 































मोमिन को शर्म व हया की जिन्दगी गुज़ारने की तालीम दी है। 


मोमिन और काफिर की जिन्दगी में फर्क 

मोमिन शर्म व हया को अच्छा और ख़ूबी समझता है, गैर-मुस्लिम 
समाज में औरत को तस्वीरों में दिखाना, स्क्रीनों पर दिखाना, स्टेज पर 
दिखाना, वहाँ पर रोज़मर्स का मामूल है। (इस समाज में मियॉ-बीवी के 
दरमियान अलैहदगी के वाकिआत 90% से भी ज्यादा हैं) इसी लिए 
पूरब के मुल्कों में मर्द और औरत के आजाद मेलजोल की वजह से 
हर वक्त औरत के पास भी अपनी पसन्द होती है और मर्द के पास 
भी अपनी पसन्द होती है, बल्कि पिछले दिनों की एक ख़बर थी कि 
अब तो उन काफिरों के मुल्कों में लोगों ने शादी करना ही ख़त्म कर 
दी है, वैसे ही एक-दूसरे के सांथ वक्त गुज़ारना शुरू कर दिया। 
आंकलन पेश किया गया, तो आंकलन पेश करने वाले ने किसी लड़के 
से पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? उसने जवाब दिया कि जब 
तुम्हें बाजार में दूध मिलता है तो फिर घर में गाय पालने की क्या 
जरूरत है। इससे पता चला कि काफिरों के यहाँ औरतों की कोई 
इज्जत नहीं बल्कि हकीकृत में तो वे औरत को जलील करना चाहते 
हैं। औरत के हुकूक का झण्डा उठाने का दावा करने वाले, औरत को. 
आजादी दिलवाने वाले, औरत को घर की चारदीवारी से बाहर 
निकालने वाले; औरत को मर्दों के बराबर लाने वाले, दर हक्गेकृत | 
औरत को बेलिबास (नंगा) करके उससे लुत्फ उठाने वाले बनना -चाहते 
हैं। द 


इस्लाम में औरत का मकाम 
मुस्लिम समाज में मर्द और औरत को शर्म व हया वाली जिन्दगी || 
गुजारने की तल्कीन (हिदायत) की गयी। इनसान होने के नाते जैसे 
मर्द अल्लाह तआला के बन्दे हैं, वैसे ही औरतें भी अल्लाह की 
बन्दियाँ हैं। इसलिए इबादत में औरत और मर्द के हुकूक बराबर हैं। 


जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाज़त में मर्द और औरत के हुकूक 
बराबर हैं, लेकिन सामाजिक जिन्दगी गुज़ारने का वक़्त आया तो 
शरीअत ने घर के अन्दर के सारे काम औरत को सौंप दिये कि वह 
घर के अन्दर रहकर अपने आपको मसरूफ भी रखे, बच्चों की 
अच्छी तरबियत करे, शर्म व हया की हिफाजत करे। और मर्द के 
जिम्मे यह लगाग्रा कि वह घर की चारंदीवारी के बाहर का बोझ 
उठाये। द 

अगर शरीअत औरत को कहती कि तुम अपनी रोज़ी खुद 
कमाकर खाओ तो उससे फिर आबरू की हिफाजत का मुतालबा भी | 
नहीं कर सक़ती थी। इसलिए पूरी ज़िन्दगी औरत के लिए खुद 
कमाना फर्ज नहीं। यह अगर बेटी है तो इसका ख़र्चा- बाप के ऊपर 
फूर्ज है, बहन है तो इसका खर्चा भाई के ऊपर है। अगर बीवी है तो 
इसका खर्चा शौहर के ऊपर है और अगर माँ है तो इसका खर्चा 
इसके बच्चों के ऊपर फर्ज है। पूरी जिन्दगी औरत को कहीं यह वक्त 
नहीं आता कि वह बाहर निकल कर अपनी रोजी कमाये। 

तो जब शरीअत ने इसको बाहर की दुनिया से बेपरवाह कर 
दिया, इसकी ज़रूरतें घर बैठे पूरी हो रही हैं, वह अपने महल में 
मलिका (महारानी) की-सी जिन्दगी गुज़ार सकती है, तो अब शरीअत 
ने कहा कि तुम अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। अगर 
इस औरत को नौकरी करने के लिए, अपने बिजनेस के ऑडर लेने के 





के 
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इस्लामी शरीअत की ख़ूबी देखिये कि जब औरत को इज्जत व 
आबरू की हिफाजत का हुक्म देना था तो उसको बाहर की दुनिया से 
बेनियाज (बेपरवाह) कर दिया। फुरमाया कि तुम घर में रहो, तुम्हारे 
मर्दों पर फूर्ज है कि तुम्हें घर में लाकर नान व नफ्का (यानी तुम्हारा 
पूरा खर्च) देंगे। 


ओरत-मर्द के आजादाना मेलजोल से मनाही 
फिर औरतों को कहा कि तुम औरतों में ही अपना ताल्लुक रखो, 
इसलिए मुस्लिम समाज में स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक, औरतों की 
हो तो उसमें औरतें ही काम करने वाली हों, यहाँ तक कि अगर 
अस्पताल में वार्ड हों तो औरतों के अलग हों, मर्दों के अलग हों। तो 
मर्द और औरत को एक-दूसरे के साथ मेलजोल से मना कर दिया। 
शर्ते लगा दीं, सिवाये उन मर्दों के साथ मिलने-जुलने के जिनको मेहरम 
कहते हैं, जहाँ आकर दुनिया के गंदे से गंदे इनसान की नफ़्सानियत 
| भी मर जाती है। मसलन बेटा है, भाई है, बाप है, ये”वै रिश्ते हैं कि 
कितनी ही गन्दी जेहनियत रखने वाला मर्द क्‍यों न हो, इन पवित्र 
रिश्तों के पास आकर उसके अन्दर के जज्बात खत्म हो जाते हैं। 
| उसके अन्दर की हैवानियत ख़त्म हो जाती है और उसके ऊपर शर्म व | 
हया का पर्दा आ जाता है। 
तो शरीअत ने मेहरम मर्दों के साथ मिलने, बैठने की इजाजत दी, 
लेकिन इनके अलावा जितने मर्द थे उनको गैर-मेहरम कहा। निकाह के || 
जरिये तो उनके करीब आ सकती है, निकाह के बगैर उनसे दूर रहने || 
का हुक्म दिया है। 
: इस्लामी तदबीरें 


शरीअत ने मर्दों को अलग हुक्म दिया कि वे अपनी निगाहों को 
नीचा रखें, और औरत को अलग हुक्म दिया कि वे अपनी निगाहों | 
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: ॥को नीचा रखें। चुनाँचे कुरआन पाक में अल्लाह तआला फ्रमतते हैं 
| 2०2४४ १४५ की 34५६०८ । ७१)५४४ 02 /-०८५ ७४१५4: 
ज#3/ 22५५ ०१)४० ०१2 ०००० 
आप ईमान वालों से फूरमा दीजिए कि वे अपनी निगाहों क्रो 
नीचा रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। और मोमिन 
औरतों से कह दीजिए कि वे भी अपनी निगाहों को नीचा रखें, और वे 
भी अपने आबरू और अस्मत की हिफाजत करें। (सूरः नूर पारा १८) 
. तो मर्दों को अपनी निगाहें हटने का अलग हुक्म दिया और ॥ 
औरतों को अपनी निगाहें हटाने का अलग हुक्म दिया। बल्कि जितनी 
एहतियाती तदबीरें हो सकती थीं, वे सारी की सारी मर्द और औरतों 
को समझा दीं। मिसाल के तौर पर औरत को कहा: । 
... ए3भम्करणगी हु # 57४3 47% १०३ 
तुम अपने घरों ही में रहो, हाँ मजबूरी और ज़रूरत के वक्‍त 
तुम मेहरम मर्दों के साथ बाहर निकल सकती हो और पहले वाली 
जाहिलिय्यत और रस्म व रिवाज की बातें न करो। . 
तो गोया औरत को बेपर्दा होकर बाहर निकलने से मना कर 
_॥दिया। और हुक्म दिया -कि रिवाजों के पीछे न-भागे, बल्कि अल्लाह 
| को राजी करने वाली ज़िन्दगी को इख़्तियार करे। और अगर कभी 
ऐसा मौका हो कि मर्दों को औरत से कोई चीज लेनी-देनी हो, बात 
करनी हो, तो कुरआन पाक में फ्रमाया कि 
(ब/#9)+0 2कज0 नएआ4 205 ७४० ४३) ७ और. 
तुम पर्दे के पीछे से उनसे माँगो, बात करो, यह तुम्हारे दिलों की 
पाकी के लिए भी अच्छा है, और औरतों के दिलों के पाक रहने के. 
लिए भी अच्छा है। 
तो यहाँ कुरआन ने दोनों के दिलों के पाक रहने की बात की। 
कोई औरत यह नहीं कह सकती कि अगर मर्द मुझसे बात करे तो 
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मुझ पर असर नहीं होता। कोई मर्द नहीं कह सकता कि औरत 
मुझसे बात करे तो मुझ पर असर नहीं होता। अल्लाह का कुरआन 
सच्ची गवाही दे रहा है कि तुम पर्दे के पीछे से गुफ़्तगू करो।-यह 
दोनों के दिलों की पाकीजगी के लिए अच्छा है। और-फिर उस पर 
यह बात भी फरमा दी कि औरत को अगर गैर-मेहरम से बात करनी 


भी पड़े, दरवाजे के पीछे से, या पर्दे के पीछे से, या टेलीफोन के 
ऊपर, फ्रमाया 


(०४३०० )»०) (० १०४ 9 ७ (:*० ०. ५0५ >> ४७ 

कि तुम अपनी आवाजों को नरम न करो। किसी कृद्र सख्ती 
रखो। तेज़ी रखो कि अजनबियत सी मालूम हो। अगर तुम आवाज को 
नरम कर लोगी तो जिसके दिल के अन्दर मर्ज़ (कोई खोट) है उसके 
दिल के अन्दर लालच पैदा हो जायेगा। 

कुरआन पाक की इस आयत से मालूम हुआ कि औरत जब 
गैर-मेहरम के साथ मीठी बनकर गुफ्तगू करती है, तो लाजिमी तौर पर | 
उस मर्द के दिल में गुनाह का इरादा -पैदा होता है। इसलिए मना फरमा 
दिया कि तमाम उन कार्मों से बचो जिन कामों से बुराई का वजूद भी 
मुम्किन है। 


ईमानी गैरत _ 
शरीअत ने तालीम दी किः 
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यानी जिसके अन्दर गैरत नहीं उसके अन्दर ईमान नहीं। 
गोया जो बेगैरत मर्द है या बेगैरत औरत है, वह अपने ईमान की 
खैर मनाये। नबी करीम सल्लल्लाहुं अलैहि व सल्लम ने फ्रमया 
23 40 63.४५ ७ 


मैं तमाम इनसानों में सबसे ज्यादा गैरत वाला हूँ और अल्लाह. 
तआला मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाला है। 
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क्या खूबसूरती है उस दीन की जिसने शर्म व हथा और गैरत के 
साथ जिन्दगी गुज़ारने की इतनी तालीम दी। इसलिए मर्दों को हुक्म 
दिया कि तुम अपनी आँख को बन्द कर लो अगरचे मादा बकरी के 
पौशीदा आजा (गुप्तांग) ही क्‍यों न हों। और यह भी जेहन में रखें 
कि अल्लाह तआला. ने आँख का पर्दा कितना छोटा बनाया, कितना 
' | हल्का बनाया, कि एक लम्हे में इनसान अपनी आँख को बन्द. कर 
सकता है, अगर आँख को बन्द करने के लिए कोई बड़ा शटर 
गिराना पड़ता तो मर्द बहाना बनाते कि औरत की तरफ से नज़र 
हटाते-हटाते भी हमारी नज़र उस पर पड़ गयी थी (यानी यह जाहिर 
करते कि आँख को झुकाने में देर लगी इसलिये ऐसा हुआ)। लिहाजा 
अल्लाह तआला ने आँख के पर्दे को इतना छोटा और बारीक बना।[ 
दिया कि जिस वक्‍त भी चाहे इनसान अपनी आँख को उसी वक्त द 
बन्द कर संकेता है। 

औरत को एहतियात का हुक्म 

औरत को तालीम दी कि तुम हर उस मौके से बचो कि जिन 
मौकों पर किसी गैर-मेहरम को तुम्हारी तरफ तंवज्जोह हो सके। 
मसलन जब औरत अपने बाल संवारती हैं, कंधी करती हैं तो उनके 
जो बाल टूट जाते हैं उनको भी वे ऐसी जगह न फेकें जहाँ 
गैर-मेहरम मर्द देख सकते हों। दीन के आलिमों ने औरतों को हुक्म 
दिया कि वे अपने उन टूटे हुए बालों को भी छुपाकर रखें, ताकि गैर 
मर्द की नजर न पड़े। अगर किसी मर्द ने किसी ख़ास बरतन में 
खाया प्रिया हो, तो औरत को मना किया कि तुम इरादा करके उस 
बरतन में मत खाओ। इसलिए कि यह मक्रूह है। अगरचे मोमिन के | 
झूठे में शिफा है, लेकिन वह और नीयत होती है, शरीअत ने 
एहतियात बता दी, इसलिए कि कभी-कभी इशारों का सिलसिला उधर 
से भी शुरू हो जाता है, कि करीबी लोग मेहमान बनते हैं और एक 
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दूसरे के पास बची हुई चीजें पहुँच जाती हैं। शरीअत की ख़ूबी देखिये 
कि उसने इससे भी मना फ्रमा दिया। 
औरत को एक हुक्म यह भी दिया कि अगर वह गली में चले तो. 
दरमियान रास्ते में चलने के बजाये दीवार की तरफ करीब होकर चले। 
ऐसा न हो कि मर्दों कें साथ उसका जिस्म टकराये। हदीस पाक मैं 
आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम .ने यह बात 
बयान फ्रमायी तो सहाबी औरतें जब कभी गली में निकलती तो 
दीवार के इतनी करीब होकर चलती थीं कि उनके बुक और चादरें 
बहुत-सी बार दीवार के साथ अटक जाते थे। औरत अगर बाहर 
॥ निकले तो अपने को हिजाब (पर्दे) में लपेट कर. निकले। 
कुछ औरतों को गलत-फृहमी होती है कि जी चेहरे का हिजाब 
(पर्दा) नहीं। ज़रा सोचिये कि अगर चेहरा ही सामने आ गया तो बाकी 
कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं। जिस तरह किताब की फेहरिस्त 
देखने से सब कुछ पता चल जाता है, जब आँखें खुली हैं, मुँह खुला 
है, तो फिर इशारे भी हो सकते हैं, बांत भी हो सकती है। शरीअत ने 
| फिर पर्दे के पीछे से बात करने की बात कुरआन मजीद में क्यों कही? 
कोई औरत इस आयत को कुरआन मजीद से निकाल तो नहीं सकती। 
जब कुरआन मजीद बता रहा है कि पर्दे के पीछे से गुफ्तगू करो तो 
यह कैसे हो सकता है कि बाहर निकलते हुए चेहरे का पर्दा न हो। रह 
[गयी यह बात कि फलाँ जगह नहीं होता, फुलॉ जगह नहीं होता, यह 
मत कीजिए इस्लाम आज असली शक्ल में नहीं है, इसको देखना हो 
तो आज के दौर में कुरआन व हदीस के अन्दर देखो और पहले 
जमाने में देखना हो तो सहाबा-ए-किराम (नबी पाक के साथियों) की 
जिन्दगियों में देखो। द 


गम की हालत में भी पर्दा न छूटा 
हदीस पाक में आता है कि एक औरत थी जिसका जवान बेटा 
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मर गया, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में 
हाजिर हुई। उदास' थी, गमगीन थी, रो रही थी मगर बिल्कुल पर्दे के 
कपड़े के अन्दर लिपटी हुई थी। एक सहाबी ने यह कह दिया देखो! 
यह बूढ़ी औरत है, इसका जवान बेटा मर गया है, लेकिन यह खुद 
कपड़े में कितनी लिपटी बैंठी है। तो वह सहांबिया: उनको कहने लगी 
कि मेरा बेटा ही तो मरा है, मेरी हया तो नहीं मरी, कि मैं अपने 
जिस्म से कपड़ा हटा दूँ। तो ऐसे वक्त में भी जब माँ बच्चे की वजह 
से इतनी ग़रमजुदा होती है कि उसको अपना होश नहीं रहता, 
सहाबियात (सहाबी औरतें) इस हालत में भी पर्दे का लिहाज करती 
थीं, तो फिर आम हालात में वे कितना लिहाज करती होंगी! 


घर में किस तरह रहे? 
शरीअत ने हुक्म दिया कि वे मर्द जो करीबी हैं, औरत उनसे 
भी अपने आपको बचाकर रखे। मिसाल के तौर पर शौहर के भाई 
| जिन्हें देवर कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमायाः द 
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देवर तो मौत होता है। रु 
घरेलू जिन्दगी में बातचीत करनी पड़ती है, मगर औरत को 
चाहिये कि अपने और उसके दरमियान एक फूसला रखे ताकि 
जरूरत से ऊपर एक लफ़्ज़ भी उसे कहने का मौका ने मिले। बल्कि 
गैर-मेहरम से बात करते हुए यह उसूल है कि जहाँ दो लफ़जों में 
जवाब. मुम्किन है वहाँ तीन लफ़्ज बोलने की इजाजत नहीं। शरीअत | 
| ने यहाँ तक मना कर दिया कि अगर अपना मेहरंम मर्द भी ऐसा हो 
जो गैर-मामून हो (यानी. जिस पर भरोसा न हो) यहाँ तक कि भाई 
. है, फासिक व फाजिर गन्दी जेहनियत का है, गंदे और अश्लील काम 
करता फिरता है, तो बहन को कहा कि तुम उससे भी अपने आपको 
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परे-परे (दूर-दूर) रखो। 


बेपर्दा औरतों से एहतियात 

ऐसी औरतें जो बाहर बेपर्दा फिरती हैं, ऐसी औरतों से भी 
हयादार औरतों को एहतियात और बचने का हुक्म दिया। बल्कि 
फुकृहा (दीन के आलियों) ने लिखा है कि बेपर्दा धूमने वाली औरत।॥| 
तो पर्दे वाली औरत के लिए ना-मेहरम मर्द के हुक्म में होती है। 
अक्सर ऐसा होता है कि बेपर्दा घूमने वाली और गुनाह के ताल्लुकात 
इधर-उधर कायम करने वाली औरतें ही नेक बच्चियों को गुनाह की 
बातें सुना-सुनाकर उधर माईल करती हैं। शैतान खुद तो हमला नहीं 
कर सकता, वह अपनी एजेन्ट भेंज देता है, सहेली की शक्ल में, 
अपनी पड़ोसन की शक्ल में, किसी रिश्तेदार की शक्ल में, और वह 

शैतान. की एजेन्ट उस नौजवान बच्ची को जिन्‍्सी (सैक्सी) बातें 
सुनाकर उसके दिल के अन्दर गुनाह का ख़्याल पैदा करती है। 


गंदी चीजों से बचने का हुक्म 

कुरआन पाक ने क्‍या खूबसूरत लफ़्ज इस्तेमाल किया कि जो 
लोग ऐसी औरतों पर बोहतान लगाते हैं: द ु 
/ 2८०१७ ०८० 

तो यहाँ पर 'ग़ाफिलात” का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने यूँ किया कि वे 
औरतें जिनको जिन्‍सी (सैक्सी) या इस किस्म की बातों का पता ही न 
हो, वे गाफिलात (यानी भोली-भाली) हैं। तो शादी से पहले बच्ची को 
इस किस्म की बेशर्मी की बातों का पता ही नहीं होना चाहिये। अल्लाह 
की नजर में यह उनकी सिफत ख़ूबी और कमाल) है। कुरआन मजीद || 
में औरत की सिफृत इसको करार दिया कि वक्‍त से पहले उसको ऐसी 
बातों का पता ही नहीं, गोया यह भोली-भाली नौजवान बच्ची है। तो 
ऐसी भोली-भाली बच्ची अल्लाह रब्बुलु-इज्जत की नजर में बड़ी इज्जत 
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बच्चियों को अख़बार, फिल्‍मी रिसाले देखना और उनको मैगजीन 
पढ़ना, तीन औरतें तीन कहानियाँ, अफसाने पढ़ना, फिल्में देखना, गाने 
सुनना, और इसी तरह इन्टरनेट की वे बदमाशियाँ जो अब सामने आ 
चुकी हैं, इस किस्म की चैटिंग, हर चीज हराम है। अपने बच्चों और 
अपनी बच्चियों को इन चीजों से बचाने की जरूरत है। ये चीजें 
अश्लीलता और गंदगी फैलाती हैं और अश्लीलता अल्लाह 
रब्बुल-इज्जत के नजदीक गुनाहे कबीरा (बड़ा गुनाह) है। 


जिस्म के अंग भी जिना करते हैं 

बल्कि मौसीकी (संगीत) के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम ने यहाँ तक फरमाया कि मौसीकी कानों का जिना है। 
'॥फरमाया कि जिस तरह शर्मगाह (गुप्तांग) जिना करती है, उसी तरह 
आँखों का भी ज़िना हाथों का भी जिना होंठों का भी जिना होता है। 
सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम ने पूछा ऐ अल्लाह के महबूब! वह कैसे? 
फुरमाया आँख से गैर-मेहरम को देखा तो आँख ने जिना किया। अगर 
अपने मुँह से गैर-मेहरम के साथ नरम गुफ़्तग्‌ की तो गोया उसकी 
जबान और होंठों ने ज़िना किया। अगर कान उसकी बातें सुनें तो 
कानों ने जिना किया। संगीत की आवाज सुनी तो कानों ने जिना 
किया। अगर हाथ किसी गैर-मेहरम को लगा तो हाथ ने जिना किया। 

एक हदीस पाक में फुरमाया कि मेरे हाथ किसी सुअर को लग 
जायें यह बेहतर है इससे कि किसी गैर-मेहरम को लगें। पाँव अगर 
किसी गैर-मेहरम की तरफ चलकर गये तो पाँव ने जिना किया।॥ 
इसलिए शरीअत ने नज़र की हिफाज़त की बहुत अहमियत बयान की 
है। क्योंकि यह जिना की तरफ पहला कृदम है। चुनाँचे शरीअत का 
हुक्म है: 
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तुम जिना के करीब ही न जाओ। 
क्या खूबसूरती है और क्‍या बेहतरीन अन्वाज है कुरआन मजीद 
का। यह नहीं कहा कि तुम जिना का जुर्म न करो, बल्कि कहा कि 
तुम जिना के करीब ही न जाओ। गैर-मेहरम की तरफ देखना, उससे 
बातें करना, उसकी तरफ पैगाम भेजना, उसकी तरफ तोहफे-गिफ़्ट 
भेजना, ख़त और पर्चे भेजना, ये तमाम चीजें जिना के करीब करती 
हैं। इनको हराम फरमा दिया। 


“नजर” दुश्मन का तीर है 
हदीस पाक मेँ आता है: 


क्‍ ०3१५० ०४६7 
नजर शैतान के तीरों में से एक तीर है। 
और एक जगह फरमायाः: 


2५ कपल डप्ड 
औरतें तो शैतानों की रस्सियाँ हैं। 
जैसे एक इनसान रस्सी (डोरी) के ज़रिये मछलियों पकड़ता है | 


आप यूँ समझिये कि शैतान औरतों के ज़रिये से मर्दों का शिकार 
करता है। द के. 

एक जगह फ्रमाया कि शैतान ने कहा कि औरत मेरा वह तीर 
ह जो कभी ख़ता नहीं जाता। (यानी यह तीर हमेशा निशाने पर 
लगता है)। इसलिए शरीअत ने गैर-मेहरम मर्द और औरत को | 
अकेले बैठने से मना फुरमा दिया। यहाँ तक कि अगर हसन बसरी |[ 
जैसे बुजुर्ग पढ़ाने वाले हों, और राबिया बसरिया जैसी नेक बूढ़ी 
औरत पढ़ने वाली हो, तो शरीअत ने उनको भी तन्‍्हाई में कुरआन 


| पढ़ने-पढ़ाने से मना कर दिया, तो फिर बाकी बातों की गुंजाईश कहाँ 


रह गयी? 
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बेपर्दा औरत की सजा ५ 
जब औरत बेपर्दा बाहर निकलती है तो मर्दों की अजीब 
हवस-भरी निगाहें उसके ऊपर पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि छोटे 
बच्चों को नजर लग जाती है तो वे बीमार हो जाते हैं। इसी तरह जब 
बेपर्दा औरत घर से निकलती है तो मर्दों की हवसनाक निगाहों के 
पड़ने से औरत रूहानी तौर पर बीमार हो जाती है। उसकी जिन्दगी 
| का सुकून लुट जाता है, वह किसी न किसी तरह परेशान हो जाती है, 
और फिर रोती फिरती है कि पता नहीं मेरे ही ऊपर सब परेशानियाँ 
आ रही हैं। और वह भूल जाती है कि मैंने तो शरीअत के हुक्म को 
तोड़ा हुआ है। 

इसलिए बेपर्दा औरत जब घर से बाहर निकलती है तो अल्लाह 
|| रब्बुलू-इज्जत के फ्रिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं, जब तक कि 
वह घर वापस नहीं आ जाती। यह कितनी अजीब बात है कि जो 
औरत दुनिया में बाहर फिरेगी उसकी सज़ा अल्लाह ने यह रखी है कि 
कियामत के दिन सब इनसानों के सामने उसको बेलिबास करके फिर 
जहन्नम में फेंका जायेगा। 

आप सोचिये कि औरतें तो फिर भी शर्म व हया की पुतलियाँ 
। होती हैं, लेकिन अगर मर्द को भी कह दिया जाये कि तुमको बेलिबास 
(नंगा) करेंगे, तो मर्द भी तड़प उठता है। औरत को अगर मर्दों और 
। औरतों के सामने रुस्वा करेंगे तो यह कितनी बड़ी सज़ा है। इसलिए 
पर्दे का जितना ख्याल करें उतना कम है। 


हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि और अंग्रेज 


हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि एक बार सफर कर रहे थे। 
एक अंग्रेज अपनी मेम साहिबा को लेकर आया और सामने बैठ 
गया। अब मेम तो बेपर्दा थी, जब उसको पता चला कि यह हजरत 
मदनी हैं तो उसने छेड़खानी शुरू कर दी। कहने लगा कि देखो 
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इस्लाम अपनी औरतों को घरों में जेल की तरह कैद रखता है। हम 
तो अपनी औरतों को आजादी देते हैं। देखिये यह मेरे साथ धूम-फिर 
रही है, जिन्दगी के ऐश व आराम के दिन गुजार रही है। 

हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि पहले तो सुनते रहे, फिर 
आपने सोचा कि यह सीधी तरह तो मानने वाला नहीं, टेढ़ी उंगली से 
खीर निकालनी .पड़ेगी। चुनाँचे गर्मी का मौसम था, आपका एक 
शागिर्द भी आपके साथ था। आपने शिकंजबीन बनाने के लिए कुछ 
लीमूँ वगैरह और चीनी अपने साथ रखवाई थी। आपने उसे इशारा 
किया कि ज़रा शिकंजबीन के एक-दो गिलास बनाओ, बहुत गर्मी है। 
उसने थर्मस से ठंडा पानी निकाला, चीनी मिलाई और लीमूँ काटा। 
अब जो अंग्रेज के सामने लीमूँ काटा तो उसके मुँह में भी पानी आ 
| गया। वह भी बड़ी शौक की नजरों से शिकंजबीन को देख रहा है। 

अब उससे हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने पूछा कि क्या 
मामला है? आप बड़ी मुहब्बत भरी नज़रों से शिकंजबीन को देख रहे 
हैं? उसने कहा जी आपको पता है, गर्मी है, प्यास है, और लीमूँ तो॥ 
॥ चीज ही ऐसी है कि उसको देखकर मुँह में पानी आता है। अब हजरत 
॥ ने उस पर चोट लगायी कि जिस तरह गर्मी के मौसम में प्यासा लीमूँ | 
देखे तो उसके मुँह में पानी आता है, तो जो तुम्हारी मेम साहिबा बैठी 
हैं इनको देख-देखकर जितने भी रेल में मर्द हैं सबके मुँह में पानी आ 
रहा है। 

अब तो वह. ऐसा शर्मिन्दा हुआ कि उसकी नज़रें नीची लग गईं। 
तो औरत यह न समझे कि मैं बेपर्दा बाहर निकलूँगी तो कुछ नहीं 
होगा। इससे जिन्दगी में बेबरकती आएगी। और हो सकंता है कि कोई 
| आदमी उसको देखे और उसके पीछे चल पड़े तो यूँ समझिये कि शेर 
अपने शिकार की तरफ चल पड़ा। बल्कि औरत अगर अपनी तरफ [| 
शेर को आता देखे तो उससे इतना डरने की जरूरत नहीं जितना। 
गैर-मेहरम को अपनी तरफ आता देखकर डरने की ज़रूरत है। शेर 
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आ गया तो जान चली जायेगी लेकिन गैर-मेहरम अगर आ गया तो 
बहुत सी बार ईमान ही चला जाता है। 


संगीत कानों का जिना है 

इसी तरह एक हदीस पाक में फ़ुरमाया कि जिस तरह बारिश के 
आने से जमीन में खेती उगती है, इसी तरह मौसीकी (संगीत) सुनने 
से दिल में जिना की ख्वाहिश उभरती है। कोई भी यह नहीं कह 
सकता कि हम तो केवल गाने सुनते हैं। याद रखिये ये गाने सुनने 
वालियाँ अपने दिलों को महफूज नहीं रख सकतीं। उनके दिलों में वे 
हसरतें उठती हैं कि अगर प्लेट में रखकर उनके मेहरम मर्द को 
दिखा दी जाती तो ये शर्म के मारे मर जाती। इसलिए शरीअत ने 
शर्म व हया की तालीम दी। 


सहाबा-ए-किराम के दौर में पुरसुकून समाज 

कितना पुरसुकून समाज बन जाता है जब औरत मर्द से सुरक्षित 
हो जाये, और मर्द औरत से अमन में आ जाये। चुनोंचे हज़रत उमर 
रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने का वाकिआ है, एक औरत यमन से चली, 
हजारों मील का सफर किया और मदीना तैयबा पहुँची। अकेली ने 
सफर किया। हज़रत उमर रंजियल्लाहु अन्हु ने पूछा: अल्लाह की बन्दी! [| 

तूने अकेले सफर क्यों किया? उसने अपना कोई उम्र पेश किया। फिर 
हजरत उमर ने पूछा कि यमन से मदीना तक तुम्हें शहरों से भी 
| गुजरना पड़ा, बस्तियों से भी गुजरना पड़ा, कहीं वीरानों से भी गुजरी 
होंगी, गैर-मेहरम मर्दों से भी तुम्हारा आमंना-सामना हुआं होगा, तुम 
नौजवान हो, माल व दौलत तुम्हारे पास है, ज़ेवरात से लदी हुई हो, 
तुम्हें अपनी इज्जत व आबरू, जान व माल किसी का डर न रहा? ये 9 
हालात उस औरत से पूछे, और वाकई औरत इन चीजों को बहुत 
| अच्छी तरह महसूस करती है, कि उसकी नजर क्या कह रही है, 
| उसके अल्फाज़ के बोल में क्या इरादे छुपे हुए हैं। उसका उठने वाला 


| आने के लिए कहा। हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा छुपने 
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कदम किस नीयत से उठ रहा है। औरत को सबसे जल्दी इसका 
अन्दाजा हो जाता है। द 

उस औरत ने अर्ज किया: ऐ अमीरुलू-मोमिनीन! मैं यमन से 
चली और रास्ते में मुझे हर रात कहीं न कहीं ठहरना पड़ा। कहीं 
किसी के घर में ठहरी, कहीं वीराने में अकेले ठहरी। दिन और रात 
में सफर करते-करते यहाँ तक पहुँची, मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि 
“यमन से लेकर मदीने तक एक ही माँ-बाप की औलाद बस्ती है”। 

तो शरीअत ऐसा अमन और सुकून का समाज चाहती है कि 
औरत को इतना अमन नसीब हो जाये कि अगर मान लो उसको 
अकेले भी चलना पड़े तो उसकी जान भी महफूज रहे, उसका माल 
भी महफूज रहे और उसकी इज्जत भी महफूज रहे। तो यह जो पर्दा 
करने का हुक्म दिया इसमें मर्दों का जहाँ फायदा है, औरत का अपना 
फायदा भी है। याद रखना! हम फितनों से बचे रहेंगे, इज्जतें भी 
|| महफूज रहेंगी, ईमान भी महफूज़ रहेगा। दुनिया की भी जिल्लत से || 
बचेंगे और आख़िरत की भी रुस्वाई से हिफाजत होगी। 


पर्दे की अहमियत 
. हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे-मकतूम (मशहूर सहाबी) एक बार 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम के घर तशरीफ लाये। यह 
आँखों से नाबीना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने अन्दर 


के बजाये खड़ी रहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें 
फ्रमाया कि तुम पर्दा कर लो। उन्होंने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के 
नबी! यह तो नाबीना (आँखों से अन्धे) हैं। आपने फरमोॉया अगर यह 
नाबीना हैं तो तुम तो नाबीना नहीं हो। ह . । 
आप बताईये कि जब उम्मुल-मोमिनीन (तमाम मुसलमानों की 


माँ) को अल्लाह के महबूब यह फरमाते हैं तो फिर आंज की औरत 
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गया योच्र सकती है। इसलिए मर्दों के लिए लाज़िमी है कि वे औरतों 
| से पर्दे में रहें, और औरतों के लिए लाजिमी है कि वे मर्दों से पर्दे में 
| रहें। यह दोनों की जिम्मेदारी है और इसमें दोनों का फायदा है। 

औरत की हर वक्‍त यह कोशिश होनी चाहिये कि वह गैर-मेहरम 
की निगाहों से दूर रहे, बची रहे। उसको गैर-मेहरम की निगाहें न 
समझे बल्कि शैतान की निगाहें समझे। मुम्किन है ये बातें सुनकर मर्दों 
को गुस्सा आये, मगर अल्लाह करे कि गुस्सा आ जाये और वे 
। गैर-मेहरम पर ऐसी हवस की निगाहें डालना छोड़ दें। इसलिए कि 
गुजरने वाली किसी न किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती 
और किसी की माँ होती है। अगर उस पर .ग़लत नजरें डाल रहे 
(हो तो कल तुम्हारी औरतों पंर भी कोई ऐसी ही नजरें डालेगा। 
इसलिए शरीअत ने पहले कृदम की अहमियत ही बहुत ज़्यादा बयान 
की और पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतिमाम करवाया। 

आँख का करिश्मा 
। हजरत मुजद्दिद्‌ अल्फे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि फुरमाया करते | 

थे कि आँख के बाद दिल की हिफाज़त मुश्किल है, और दिल के || 

बिगड़ने के बाद शर्मगाह की हिफाजत मुश्किल है। और अगर आप 
गौर करें तो पता चलेगा कि आँख बिगड़ने ही से इनसान पर मुसीबतें 
आती हैं: सा क्‍ 
. ... अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शजरे-मम्‌नुआ (वर्जित 
पौधे) की तरफ आँख से न देखते तो न उसको खाते और न जन्नत 
से निकाले जाते। 

न अगर काबील, हाबील की बहन की तरफ न देखता तो न 
(उस पर आशिक्‌ होता और न अपने भाई को कृत्ल करने का 

मुजरिम बनता। 

वीिणएणआ अगर जुलैख़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ न देखती तो 
































सुकूनेदिल | 73 हया और पाकदामनी 


उसे इतनी _ज़िल्लत और रुस्‍्वाई बरदाश्त न करनी पड़ती। मालूम 
हुआ कि आँख के देखने से ही आदमी पर मुसीबतें आती हैं। 


नाजायज ताल्लुकात रुस्वाई का सामान हैं 

और यह भी जेहन में रखिये कि शहवत (कामवासना) वह मिठास 
है जो चखने वाले को हलाक कर देती है। आदमी महसूस कर रहा 
होता है कि मैं तफरीह कर रहा हूँ मगर हकीकृत में वह अपने आपको 
तबाह कर रहा होता है। और यह उसूल भी जेहन में रखना कि 
मुहब्बत और अदावत (दुश्मनी) दो ऐसी चीजें हैं जो कभी छुपी नहीं 
रह सकतीं। अगर इनसान यह समझे कि मेरे फलाँ से ताल्लुकात हैं 
और किसी को पता नहीं, तो यह सबसे बेवकूफ इनसान है। दो दिन 
नहीं चार दिन नहीं आख़िर एक दिन पोल खुलनी है। और आखिरकार 
शर्मिन्दगी और रुस्वाई के सिवा कुछ नतीजा नहीं निकलना। इसलिए 
कोई बच्ची जेहन में यह न रखे कि फुलाँ ने मेरे साथ बात की, पैगाम 
भेजा, और मैंने उसका जवाब दिया, यह किसी को पता नहीं। यह 
मुहब्बत या नफरत का ताल्लुक कभी छुपा नहीं रह सकता। हमेशा 
जाहिर हो जाता है। इसलिए बच्वियाँ कभी बेवकूफी में, नादानी में, 
ऐसा कृदम उठा लेती हैं और फिर उसको छुपाने के लिए झूठ बोलती 
फिरती हैं। ऐसा गुनाह करने की क्यों बहादुरी दिखायें कि फिंर बुजदिल 
बनकर उसकी हिफाजत के लिए झूठ बोलना पड़े। द 


बेपर्दगी तबाही का सबब _ 

और जो औरतें अपने हुस्न व जमाल (सुन्दरता और खूबसूरती) 
|| की नुमाईश करती फिरती हैं, वे समझ लें कि औरत का हुस्न ही 
उसकी तबाही का जरिया बनता है। जितने घर दूटते हैं उनमें 
ज्यादातर औरतों से ऐसी अछ्लाकी गलतियाँ होती हैं जिनकी बिना 
पर हंसते-बस्ते घर तबाह हो जाते हैं। इसी लिए हजरत उमर 
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फरमाया करते थे कि तुम शरीर औरतों से दूर रहो और भली-मानस 
॥ औरतों से भी होशियार रहो। द 


समझ की बातें 

शहवत (वासना) की शुरूआत एक जरासीम की मानिन्द होती है, 
लेकिन अगर इनसान इसका आदी बन जाये तो फिर उसका ख़ात््मा 
आज़्दहे की मानिन्‍्द होता है। यह जहर की तरह बन जाता है और 
इनसान को तबाह करके रख देता है। 

अजीब बात है कि खूबसूरंत इनसान जितना दूर से खूबसूरत 
लगता है उतना करीब से नहीं होता। आवाज जितनी दूर से खूबसूरत 
और सुरीली लगती है करीब से उतनी अच्छी नहीं होती। यूं लगता है 
कि शायद हुस्न जो है वह दूर से ही अच्छा लगता है, इसलिए उससे 
दूर रहना ही बेहतर है। 

किसी अक्लमन्द ने कितनी अच्छी बात कही कि इनसान को हर 
जीत से खुशी होती है, लेकिन जब कोई अपने आप से जीत जाया 
करता है तो उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं हुआ करता। जब नफ़्स 
बुराई की तरफ आमादा करे और इनसान उस वक्त अपने ऊपर 
काबू रखे और बुराई से बच जाये तो फिर उसकी खुशी की कोई 
इन्तिहा नहीं होती।........ 

हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि इतनी एहतियात करनी चाहिये कि 
शादीशुदा औरत अपने शौहर की बातें भी दूसरी लड़की और औरतों 
से न बताये। बल्कि एक हदीस पाक में तो यह फरमाया कि जो 
शादीशुद्दा औरत दूसरी लड़की या औरतों को अपनी तनहाई की बातें 
बतायेगी तो वह औरत सुअरनी की मानिन्द है। इसी तरह जो मर्द 
| अपनी तन्‍्हाई की बात किसी दूंसरे मर्द को बतायेगा वह सुअर 
(खिन्जीर) की मानिन्द है। धर द 
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दिल को काबू में करने का आजुमाया हुआ अमल को काबू में करने का आजमाया हुआ अमल 


हमारे बुजुर्गों ने यह भी बंता दिया: कि अगर किसी इनसान की 
कैफियत ऐसी हो कि उसके दिल में किसी का ख्याल बार-बार आये, 
हटाने से भी न हटे, दिल में ऐसा जम जाये कि किसी और चीज में 
दिल भी न लगे और इनसान डरे कि मैं तो गुनाह कर बैढूँगा, तो 
उसको एक अमल करने की इजाजत दी गयी। जिसकी इजाजत इस 
वक़्त यह नाचीज़ सब मर्दों और औरतों को दे रहा है, और वह 
अमल बहुत आसान है कि हर दिन में एक सौ बार यह पढ़े: 

0 ४ 0८0 4 ५, /घर४दी॥ २ ५,३०८ ४८॥ ४; ३४ 

. णा मरगूबी इल्लल्लाह। ला मतलूबी इल्लल्लाह। ला महबूबी 

इल्लल्लाह। ला इला-ह इल्लल्लाह। 

और सौ बार रोजाना इसकी तस्बीह पढ़ ली जाये तो हमने 
सैकड़ों नहीं. हज़ारों बच्चे और बच्चियों को इस अमल के सदके 
गुनाहे-कंबीरा: (बड़े गुनाह) से बचकर जिन्दगी गुज़ारते देखा है। यह 
| बहुत तर्जुबा किया हुआ अमल है। वे बच्चियाँ जो कहती थीं कि हम 

। फ्लो के बगैर मर जायेंगी, और जो मर्द कहते थे कि हम फलाँ के 

बगैर मर जायेंगे, चन्द दिन उन्होंने यह अमल किया, कोई भी न 
मरा, और अल्लाह ने ईमान और आमाल की हिफाजत भी फरमा 
ली। इस अमल की भी सबको इजाजत है। अगर खुदा न करे दिल 
में कोई कैफियत आ जाये तो दिल को साफ करने के लिए यह 
हार्ट-क्लीनर” की तरह है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बच्चे॥ 
और बच्चियों ने इस अमल का नाम हार्ट-क्लीनर' (॥0शा 
((£/8।|५६/२) दिल को साफ कंरने वाला' रखा हुआ है। इसलिए 
जो इनसान बदकारी से बचे वह अल्लाह रब्बुलु-इज्जत के नजदीक 
बहुत अच्छा इनसान है। 
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पाकबाज के लिए अआर्श का साया | 
हदीस पाक में आता है कि अगर कोई मर्द किसी औरत को 
| बुराई की दावत दे, या किसी मर्द को कोई औरत बुराई की तरफ 
बुलाये, और वह यह जवाब देः | 
80 3७ 2| 

मैं तो अल्लाह से डरता हूँ या अल्लाह से डरती हूँ 

इस अमल के सदके में कियामत के दिन अल्लाह तआला उसको 
अर्श का साया अता फ्रमायेंगे। तो पाकबाज़ मर्द और औरतों के लिए 
दुनिया में अल्लाह की रहमत का साया है, और कियामत के दिन 
अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। 


निकाह में जल्दी का हुक्म _ 

एक तरफ तो शरीअत ने ऐसे मौके से बचने की ताकीद और 
हुक्म किया कि जहाँ से गुनाह की संभावना थी, और दूसरी तरफ 
जैसे ही शादी की उम्र आये वैसे ही जल्दी निकाह की प्रेरणा दी। 
चुनचे फ्रमायाः 

००४८४ ८४५ 
. निकाह तो आधा ईमान है। 

गोया निकाह से पहले मर्द जितना नेक बनता फिरे उसके ईमान 
का मेयार आधा है, मुकम्मल ईमान तब होगा जब निकाह कर लेगा। 
और यह भी जेहन में रखें कि ताले तो शरीफों के लिए होते हैं, चोरों 
और डाकुओं के सामने तालों की क्या अहमियत होती है? लिहाजा 
जिसका दिल ही मरीज़ हो और बदमाशियों से भरा पड़ा हो, उसके 
लिए शादी क्या अहमियत रखती है। लेकिन शरीअत ने हुक्म दिया 
कि जब भी बच्ची के जोड़ का शौहर मिल जाये उस बच्ची का 
निकाह करने में देर नहीं करनी चाहिये। बच्ची कई बार सौलह साल 
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अभी तो बेबी (छोटी बच्ची) है। 

एक साहिब को शाह अताउल्लाह साहिब बुखारी रहमतुल्लाहि 
अलैहि ने फरमायाः तुम्हारी बच्ची जवान हो गयी, शादी कर दो। कहने 
लगा कि जी! अभी तो उसके मुँह से दूध की महक आती है। उन्होंने 
कहा कि तुम्हें पता तब चलेगा जब दूध ख़राब हों जायेगा। 

तो एक तरफ शरीअत ने गैर-मेहरम मर्द और औरत को 
आज़ादाना मिलने-जुलने से बचने का हुक्म दिया और दूसरी तरफ 
जायज ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकाह की तरगीब (प्रेरणा) दी। 
यहाँ तक फरमाया कि निकाह से पहले अगर एक नमाज़ पर एक 
नमाज का सवाब मिलता है तो निकाह के बाद एक नमाज़ पढ़ने पर 
बयालीस नमाज़ों का सवाब मिलता है। जिस तरह गैर-मेहरम मर्द और 
औरतों को एक-दूसरे से कटने का हुक्म दिया, उसी तरह निकाह के 
बाद मियाँ और बीवी को जुड़ने का हुक्म दिया, मुहब्बत और प्यार के 
साथ रहने का हुक्म दिया। यहाँ तक फरमाया कि शौहर अपनी औरत 
को देखकर मुस्कुराये, औरत अपने शौहर को देखकर मुस्कुराये तो 
अल्लाह तआला उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। 

इस्लामी शरीअत की ख़ूबी और कमाल देखिये कि हराम से हमैं 
बचाकर हलाल की तरफ मुतवंज्जह किया। ज़िन्दगी भी आराम और 
सुकून से गुज़ारो और कियामत के दिन अल्लाह रब्बुनु-इज़्ज़त के 
सामने इज्जतों के ताज भी पहनते चले जाओ। 


जवानी की तौबा _. 

दर जवानी तौबा करदन शेवा-ए-पैगम्बरीस्त 
वक्‍्ते पीरी गर्गे-जालिम मी शवद्‌ परहेजगार | 
जवानी में तौबा करना यह पैगम्बरों का शेवा और तरीका है, 
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बुढ़ापे में तो भेड़िया भी. बड़ा परहेजगार बन जाता है। इसलिए कि 
अब बकरी हाथ जो नहीं आती, तो बुढ़ापे में जाकर कोई तौबा करे, 
| उसकी तौबा वह वक्‍अत नहीं रखती जो एक जवान की तौबा अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत के यहाँ दर्जा रखती है।._ 

| एक बुजुर्ग थे उनको जब कोई मुहिम पेश आती तो वह नेक 
. नौजवानों से दुआ करवांते। ऐसा नौजवान जो अल्लाह रब्चुत इज्जत 
की इबादत में डूबा हुआ हो। किसी ने पूछा कि बड़े-बड़े बुजुर्ग और 
बड़ी उम्र के हज़रात मौजूद हैं, उनके बजाये आप नौजवानों से दुआयें 
| करवाते हैं? उन्होंने फरमाया कि जो नेक नौजवान होता है, जब वह 
अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो उसके हाथ को ख़ाली लौटते 
हुए अल्लाह को हया आती है। तो ऐसे नौजवान बच्चे और बच्ची की 
दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल होती है जो गुनाहों से बचकर नेकी 
और परहेजगारी की जिन्दगी .गुज़ारते हैं। 


एक नुक्ता 
शरीअत ने जब कुरआन पाक में कहा: 
(308,»0 93229 
जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। 
और जब चोरी का तजकिरा फरमाया तो वहाँ परः 
(6.0७ , »..) ५५८००) #५5४ हा, 5,/॥ 
चोर मर्द और चोर औरत, इनके हाथ काटो। 
चोरी का मामला था तो मर्द का तज़किरा पहले किया, इसलिए कि 
मर्दानगी से यह बईद है कि इनसान दूसरे के माल पर हाथ डाले, चोरी 
करे। और जहाँ जिना का तजकिरा किया वहाँ फरमाया कि जिना करने 
वाली औरत और जिना करने वाला मर्द। औरत का तजकिरा पहले 
किया | इसलिए कि शर्म व हया की वजह से औरत से यह बात बईद 
है कि वह इस बुरे गुनाह का जुर्म करे। यहाँ से मुफस्सिरीन (कुरआन 
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के व्याख्याकारों) ने एक नुक्ता निकाला, कि जब तक औरत खुद ढीली 
न बने गैर-मर्द उस पर काबू पा ही नहीं सकता। लिहाजा यह ज़िना 
का गुनाह पहले औरत की तरफ से शुरू होता है, तब मर्द उस पर 
काबू पाता है। इसलिए शुरू ही से बचिये और शुरू ही से बुराई को 
ख़त्म कर दीजिए। ताकि किसी को गलत सोचने का मौका ही न मिल 
सके। जो लोग पाकदामन और पाकबाज जिन्दगियाँ गुजारते हैं, अल्लाह 
रब्बुलु-इज़्जत उन लोगों को इस दुनिया में भी इज़्जरतें देते हैं और 
आखिरत में भी इज्जतें देते हैं। “याद रखना लोग तलवार का मुकाबला 
तो कर सकते हैं, लेकिन किरदार का मुकाबला नहीं कर सकते” 
लिहाजा किरदार इनसान का असली सरमाया होता है। जिसका किरदार 
(चरित्र और अख्लाक) ही बिगड़ गया उसके पल्ले कया रहा। 

तो इस्लाम धर्म ने पाकदामनी की जिन्दगी गुज़ारने वालों को 
अल्लाह तआला के अर्श के साये में रहने वाला बतलाया है। 


पाकदामन लोगों की दुआयें 

ऐसे कितने वाकिआत हैं जिनमें पाकदामन लोगों ने अल्लाह से 
दुआ माँगी, परवर्दिगार ने फौरन कृबूल फरमा ली। चुनाँचे शैस्र 
अब्बदुल-हक्‌ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि एक 
बार दिल्ली शहर में बारिश नहीं हुई। कृहत पड़ गया। उलेमा ने कहा 
कि बारिश नहीं हो रही है लिहाजा शहर के सब मर्द औरतें आयें और 
मैदान में आकर नमाज़ पढ़ें। चुनोंचे बच्चे भी औरतों के साथ थे, 
सख्त गर्मी थी, ऊपर से धूप। बच्चे प्यास और भूख की शिद्दत से 
बिलक-बिलक कर रो रहे थे। मर्दों ने भी रो-रोकर दुआयें माँगी, 
औरतों ने भी सिसकियों से दुआयें मॉगी, मगर बारिश बरसने के कोई 
आसार नहीं थे। 

सुबह से लेकर अस्र का वक्त हो गया। एक नौजवान ऊंट की 
नकेल पकड़कर करीब से गुज़रा। ऊँट के ऊपर कोई पर्दे में सवार था। 




























सुकूने-दिल 80 हया और पाकदामनी 


उसने ऊंट को रोका और लोगों से पूछा कि क्‍यों जमा हो? बताया 
गया कि सुबह से लेकर अब तक बारिश के लिए फरियादें कर रहे हैं, 
मगर कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। नौजवान ने कहा कि अच्छा मैं 
दुआ करता हूँ। चुनाँचे वह अपनी सवारी के करीब आ गया और 
दुआ की। उसी वक्‍त आसमान पर बादल आये और बारिश होनी शुरू 
हो गयी। 

शैख़ अब्दुल-हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं 
कि उलेमा उस नौजवान की तरफ भागे और पूछा कि तूने कैसी दुआ 
माँगी, कि हजारों इनसानों की दुआ पर अल्लाह ने तेरी दुआ को 
तरजीह- दे दी। उसने कहा कि इस ऊँट के ऊपर मेरी -वालिदा (माँ) 
सवार हैं, जिन्होंने पाददामनी और पाकबाज़ी की जिन्दगी गुजारी है। 
में सवारी के करीब आया और मैंने अपनी वालिदा के दुपटूटे का 
किनारा पकड़कर दुआ माँगीः ऐ अल्लाह! मैं एक पाकदामन माँ का 
बेटा हूँ। मैं अपनी वालिदा की पाकदामनी का वास्ता देता हूँ अपनी 
रहमत की बारिश बरसा दीजिये। अल्लाह तआलां ने रहमत की 
| बारिश बरसा दी। 
तो अल्लाह तआला पाकदामनी को इतना पसन्द फरमाते हैं। 


. अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि की तौबा 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि जवानी में किसी 
औरत के साथ ताल्लुकात बना बैठे। यहाँ तक कि उसको कहा कि. 
मिलने के लिए कोई वक्त निकालो। उसने रात का कोई वक्त दिया। 
यह सारी रात इन्तिज़ार में रहे, मगर मुलाकात न हो सकी। उसी 
हालत में सुबह की अज़ान हो गयी। जब अज़ान हुई तो दिल पर चोट 
लगी कि मैं एक औरत की वजह से सारी रात जागता रहा, मुझे उस 
औरत का भी मिलाप नसीब न हुआ। काश! मैं अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत 
की मुहब्बत में सारी रात जागता, तो मुझे अल्लाह अपनी विंलायत 
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(मुहब्बत और निकटता) नसीब फरमा देते। यह सोचकर दिल में पक्की 
तौबा कर ली और इल्म हासिल करने के लिए उलेमा की एक बस्ती 
की तरफ चल पड़े। जब शहर से बाहर निकले तो देखा कि एक और 
बुजुर्ग उस बस्ती के करीब किसी जगह जा रहे थे। सख्त गर्मी के 
आलम में यह बादल के साये में चलते रहे। यह समझते रहे कि शैख् 
की यह बरकत है कि बादल का साया है, और शैख़ भी यही समझते 
रहे कि मुझ पर अल्लाह की रहमत हुई कि बादल का साया है। लेकिन 
जब अपनी-अपनी मन्जिल की तरफ जाते हुई दोनों एक-दूसरे से जुदा 
हुए तो उस शैख् की हैरत की इन्तिहा न रही कि बादल का साया तो 
अब्बदुल्लाह बिन मुबारक के सर पर था। 

वह वापस लौटे और अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक को पकड़कर कहा 
मुझे अल्लाह के लिए बताओ कि तुमने कौनसा अमल किया कि 
अल्लाह ने गर्मी की शिद्दत से हिफाजत के लिए तेरे सर पर बादल का 
साया कर दिया? इनकी आँखों में ऑसू आ गये। कहा कि मैंने एक 
गुनाह से सच्ची तौबा की, और मैं नेक बनने के लिए उलेमा की बस्ती 
की तरफ चल पड़ा। मेरा परवर्दिगार कितना कृद्रदान है कि उसने 
दुनिया की धूप से बचने का इन्तिज़ाम कर दिया, मैं उम्मीद करता हूँ 
कि वह जहन्नम की आग से भी महफूज़ फ्रमा देगा। 
जो परवर्दिगार इतना कृद्रदान हो कि आदमी अगर गुनाहों से 
सच्ची तौबा कर ले तो वह दुनिया की तपिश से बचा देता है, तो फिर 
जहन्नम की आग से उन्हें क्यों नहीं बचायेगा। 


पाकदामनी का एक अजीब वाकिआ 

हजरत शाह अब्दुल-अजीज रहमतुल्लाहि अलैहि का एक शर्गिद 
था। वह खूबसूरत नौजवान था। वह जिस रास्ते से गुजरता था एक 
औरत उसे देखती थो। उसके दिल में गुनाह का इरादा पैदा हुआ। 
एक दिन उसने अपनी नौकरानी के ज़रिये उसको हमराज़ बनाकर, 
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नौजबान को कहला भेजा कि अन्दर कोई मरीज है, आप अगर 
उसको कुछ पढ़कर दम कर दें तो उसको सेहत हासिल हो जायेगी। 
| आपको इसका अज् मिलेगा। 

चह नौजवान अपने भोलेपन की वजह से मामले की नजाकत को 
न समझ सका, भरोसा कर बैठा। 

जब घर के अन्दर दाख़िल हुआ तो दरवाजे बन्द हो गये। फिर 
| वह औरत बिना पर्दे के सामने आयी और उसने आकर कहा कि मैं 
तो तुम्हें मुद्दतों से देख रही थी, आज वक़्त मिला एक-दूसरे से 
मिलाप का। नौजवान समझ गया कि मैं तो इस वक्त मुसीबत में 
| गिरफ्तार हो गया। लिहाजा उसने सोचा कि कोई बहाना मिल जाये 
और जान बचे। उसने कहा कि मुझे कृजा-ए-हाजत (लैट्रीन में जाने) 
की ज़रूरत है। उसने बैतुलू-ख़ला बता -दिया किं वहाँ पर है। यहा. 
नौजवान बैतुल-खला में गया और बैतुल-ख़ला में जो पाख़ाना पड़ां 
हुआ था, वह उसने अपने हाथों और जिस्म पर लगा लिया। जब 
बैतुल-खला (शौचालय) से बाहर निकला तो उसके जिस्म से बदबू फैल 
रही थी। उस औरत ने जब देखा तो कहा कि ऐ गन्दे इनसान! चले॥ 
जाओ घर से, मैं.तुम्हें देखना भी पसन्द नहीं करती। चुनोंचे दरवाज़ा 
खुला यह नौजवान अपने ईमान को बचाकर सलामत निकल आया। 
लेकिन परेशान दो वजह से था- एक तो यह कि बदबू लोगों को 
आयेगी तो वे पूछेंगे कि यह क्या मामला है? और दूसेरे सबक में देर 
हो गयी है। मैं कभी देर से नहीं पहुँचा, उस्ताद भी डॉट पिलायेंगे। 

चुनाँचे यह मदरसे में आया और आकर गुस्लखाने में जाकर गुस्ल 
किया, और कपड़े धोये क्योंकि उनमें भी गंदगी लगी थी, और इसी॥ 
तरह गीले कपड़े पहनकर सबक (क्लास) में पीछे जाकर बैठ गया।। 
थोड़ी देर के बाद हज़रत शाह अब्दुल-अजीज ने फरमाञ्या अरे तुममें से | | 
आज कौन खुशबू लगाकर आया है? कि पूरा कमरा महका हुआ है। 
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तमाम तालिब-इल्म ख़ामोश रहे। कुछ देर के बाद फिर फरमाया कि 
भाई इतनी ज्यादा खुशबू कौन लगाकर आया है? पढ़ने वाले फिर 
ख़ामोश रहे। एक तालिब-इल्म ने इधर-उधर देखा और देखकर कहा 
कि हजरत फूलों लड़के से खुशबू आ रही है। शाह अब्दुल-अजीज़ 
रहमतुल्लाहि अलैहि ने जब उस बच्चे से पूछा तो नौजवान की आँखों 
से ऑसू आ गये। उसने कहा कि हजरत! मैंने अपनी इज्जत की 
हिफाजत करके गुनाहों से बचने की खातिर अपने बदन से नजासत 
(गंदगी) को लगा लिया था। मेरा मालिक कितना कृद्रदान है कि मेरे 
जिस्म के जिस-जिस हिस्से पर नजासत (गंदगी) लगी थी, अब वहीं से 
खुशबू आ रही है। चुनाँचे यह नौजवान जब तक जिन्दा रहा उसके 
बदन से खुशबू आली रही। अल्लाह रब्बुलू-इज्जत इतने कृद्रदान हैं कि 
जो इनसान शर्म व हया और पाकदामनी की जिन्दगी गुज़ारता है, 
परवर्दिगार उसके साथ अपनी मदद यूँ शामिले-हाल फ्रमाते हैं। 
 चुनाँचे इनसानी तारीख (मानव-इतिहास) में कई पाकदामन मर्दों 
और पाकबाज़ औरतों पर तोहमतें लगाई गईं, अल्लाह रब्बुलु-इज्जत ने 
उनकी पाकबाजी पर गवाही के लिंए अपने जाबते बदल डाले। सोचने 
की बात है, दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता, लेकिन जब हज़रत 
॥ यूसुफ अलैहिस्सलाम. पर तोहमत लगती है तो परवर्दिगार की रहमत 
| जोश में आ जाती है, छोटा मासूम बच्चा भी बोलकर गवाही देता है 
कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो पाकबाज़ हैं। यह गुनाह का मामला तो 
औरत की तरफ से था। तो अल्लाह रब्बुल्ू-इज्जत ने पाकबाज बन्दों 
की गवाही के लिए जाबते बदल डाले। इससे इसकी अहमियत का 
अन्दाज़ा लगाईये। द 
हजरत मरियम अलैहस्सलाम कुरआन के आईने में 


. ॥ चुनाँचे कुरआन मजीद में है कि बीबी मरियम पर एक बार इसी 
तरह का मामला पेश आया। ज़रा कुरआन की आयतें सुन लीजिए। 
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कुरआन पाक में है, जिसकी आयतें पढ़कर दिल में ठंडक होती है। 

“| तवज्जोह से सुनिएणा अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाते हैं: 

#//०४ 2४१५ 
कि “मरियम का किताब में तज़किरा कीजिए” आईये! बीबी 

मरियम का किरदार कुरआन के आईने में देखिये। अल्लाह पाक ने 

॥ फरमाया: 
























०5.5 ४४:५४ ८2 ८५०७ 
अपने मकान की पूर्वी दिशा की तरफ को गयी थीं। 
गुस्ल॒ करना चाहती थीं। उसी तन्‍्हाई के आल्षम में हजरत 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक भरपूर मर्द की शक्ल में सामने आये: 
यानी वह एक भरपूर मर्द की शक्ल में उनके सामने जाहिर हुए। 
अब बीबी मरियम आज के दौर की कोई बिगड़ी हुई औरत नहीं 
थी कि तन्‍हाई में गैर-मेहरम मर्द को देखकर मुस्कुराहटों से। 
॥ इस्तिकृबाल करतीं। वह तो शर्म व हया की देवी थीं। चुनाँंचे जब 
उन्होंने गैर-मेहरम को देखा तो तड़प उठीं। फ्रमाने लगी: 
६४2४ 02००-०४७ ४ 2! 
. मैं>तो अल्लाह की पनाह माँगती हूँ तुझसे, अगर तेरे दिल में 
जरा भी ख़ौफै-खुदा है। द | 
जिब्राईल अलैहिस्सलाम समझ गये कि बीबी मरियम तो डर गईं। 
लिहाजा उन्होंने अपने आने का मकुस्तद बयान किया। फ्रमाने लगेः 
७४१४५७ ३ ५०१५४३०५०)४८० 
में तो आपके रब का भेजा हुआ नुमाईनदा हूँ। ताकि आपको 
सुथरा नेक बेटा दिया जाये। | 
बीबी मरियम अलैहस्सलाम की परेशानी बढ़ गयी। यह बात तो 
पहले से भी ज़्यादा और मुसीबत वाली थी, कि मैं कुंवारी हूँ। मेरे 


सुकूने-दिल 85 हया और पाकदामनी 
बेटा कैसे होगा? चुनाँचे बीबी मरियम ने फरिश्ते से कहाः 
धर ०-२ ०११४ ४०४४ ३ 
मेरे वेटा कैसे हो सकता है? न तो मैंने निकाह किया, और न मैं 
बदकार हूं। बीबी मरियम जानती थीं कि बेटा होने के असबाब होते 
हैं। या तो बेटा निकाह के जरिये होता है या गुनाह के जरिये होता 
| है। तो बीबी मरियम ने कहा कि न तो मैंने निकाह किया और न 
मैंने कोई गुनाह किया। जब उनकी इस बात को फरिश्ते -ने सुना तो 
कहा: 










08 5४ 

अल्लाह का फरिश्ता भी “कज़ालि-क” यानी 'इसी तरह” की 
मुहर लगाता है। बीबी मंरियम तुम इतनी पाकदामन हो, तुम जो भी 
दावा कर रही हो, तुम अपने दावे में सौ फ़ीसद सच्ची हो। मरियम 
के किरदार पर कुरआन की यह मुहर कियामत तक सलामत रहेगी। 
अल्लाह हमें भी ऐसी बेटियाँ अता फुरमाये जो इतनी हयादार जिन्दगी 
गुजारने वाली हों कि फरिश्ते भी उनकी पाकदामनी की गवाहियाँ देते 
॥ फिरें। सुब्हानल्लाह | क्‍ 

बीबी मरियम ने जब यह जवाब दिया तो फ्रिश्ते ने कहा: 

ऐ बीबी मरियम! आप्रको आपके परवर्दिगार ने बेटा देना है। 

(किसी जुल्फों वाली सरकार ने बेटा नहीं देना कि आपको नज्जं व 
नियाज की ज़रूरत पड़ेगी। आपको तो परवर्दिगार ने बेटा देना है) 
लिहाजा बीबी मरियम को गर्भ के आसार महसूस होना शुरू हो गये। 
वह बड़ी परेशान हुईं। बड़ी ग़मगीन हुईं। दिल उदास है। मैं कुंवारी हूँ।॥ - 
लोगों में मेरी इबादत के चर्चे हैं। मैंने अपनी ज़िन्दगी मस्जिद में अपने | 
आपको वक्‍फ करके इबादत में गुजारी है। एतिकाफ़ में अपनी जवानी 
गुजारी। अब जब लोगों को पता चलेगा कि कुंवारी हालत में मेरे यहाँ 
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बेटा हुआ तो फिर मेरी इज्जत का कया बनेगा? बीबी मरियम को सारी 
उम्र की कमाई ख़त्म होती नजर आई। ः 

चुनौँचे इस परेशानी में बीबी मरियम घर से निकली और घर के 
करीब एकान्त में आकर वह एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गईं 
जिस तरह कोई हारा हुआ जरूनल बैठता है। जैसा कि कुरआन में 
जिक्र है: 













क्‍ ०९.०४ ५४८ ५५८९४ ८4५०४ 
. चुनाँचे उस वक़्त बहुत ग़मज़दा थीं। दिल-दिल में दुआयें कर 
रही थीं। कहने लगी: 






०६:-८९-- ८४१७ ४८० #न्नी 
| ऐ काश! मैं इससे पहले मर गयी: होती और मैं कोई भूली-बसरी 
चीज होती। .ः 
. परवर्दिगार ने तसल्ली दीः द 
०६.० ५०४४४ (८.४ ०५४४ ४ ७४८८२ ७०४ 
चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनके नीचे एक पानी का चश्मा जारी 
केर दिया और फ्रमाया! बीबी मरियम! ग़मज़दा न हो, जब तुझे 
ब्रच्चा होने की तकलीफ महसूस हो इस खजूर को हिला देना, इससे 
ताज़ा खजूरें गिरेंगी। वे खजूरें खा लेना और पानी पी लेना। और 
अगर बेटे की पैदाईश हो तो अपने बेटे को देखकर अपने जिगर के॥ 
टुकड़े की पेशानी से नुबुब्बत के जमाल की. किरनें फूटती देखकर, [| 
उसको चूमना। तुम्हें .तसलली मिल जायेगी। और अगर तुम वापस 
कौम की तरफ जाओ और लोग तुमसे यह पूछें कि यह क्या मामला॥ 
बना, तो जवाब देनाः 
















.+ पसमआणआ 
: मैंने तो रहमान के लिए रोज़ा रखा हुआ है। (उस वक्त के रोजे 
में बोलने की भी मनाही होती थी)। ः 





| 
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चुनाँचे उनकी माँ ने भी यही दुआ माँगी 
५०४४८:४७ 
यानी मरियम अलैहस्सलाम की माँ ने यह दुआ माँगी थी कि जो 
कुछ मेरे पेट में है मैं उसे अल्लाह के लिये ववफ करती हूँ। तो माँ ने 
अपने वक्‍त में अल्लाह की नज़र मानी थी, आज बेटी कह रही है कि 
मैंने “रहमान के लिये नज़ मानी है” मालूम हुआ जैसी मार्यें हुआ 
करती हैं ऐसी ही बेटी हुआ करती हैं। जब मायें नेक हों तो अल्लाह 
रब्बुल-इज्जत बेटियों को भी पाकदामन ज़िन्दगी अता करते हैं। 
तो बीबी मरियम अपने बेटे को लेकर जब कौम की तरफ आईं 
तो कौम ने तानों के नश्तर लगाने शुरू कर दिये. और कहने लगीः 
४०१226४५४53% ८7०६४ ४६४ ९५-०४ ४४५४४ 
ः है ०८४८४ ८४७६ 
ऐ मरियम! तू यह क्या अजीब चीज लेकर आ गयी। ऐ हाखन 
की बहन! न तेरे अब्बा बुरे थे, न तुम्हारी माँ बुरे किरदार वाली थी। 
तो कुरआन मजीद की इस आयत से पता चला कि जब किसी 
औरत से कोई अख्लाकी गलती होती है तो भाई पर भी इल्जाम 
आता है, माँ और बाप की भी बदनामी होती है। जवान बच्ची 


धी। 


हरगिज़ यह नं समझे कि यह मेरी जात का अमल है, वह समझ ले॥| 


कि मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनकी जिन्दगी की इज़्जतें ख़ाक 
में मिल जायेंगी। ि छा 

चुनाँचे कुरआन से गवाही मिल रही है, जब कौम ने कहा “ऐ 
हारून की बहन” वे मरियम का नाम भी ले सकते थे, मगर नहीं! 
उनको नश्तर लगा रहे हैं कि सोच तू बहन किसकी है? बेटी किस माँ 
की है? और किस बाप की लख्ते-जिगर है? चुनाँचे जब बीबी मरियम | . 
ने इल्जाम तराशी के गे ताने सुने तो दिल तो पहले से ही दुखी था, 
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उनको कहने लगीः 





| ५ ००)५४ 
| हाथ का इशारा बच्चे की तरफ कर दिया। गोया कहना चाहती हैं 
कि तुम मेरा सर मत खाओ। इसी बच्चे से पूछो कि यह कैसे हुआ। 
वे (कौम के लोग) कहने लगे: 
०(०.३ ५५४ & «४४००४ 
. जो छोटा बच्चा गोद में हो वह कैसे हम-कलामी (गुफ़्तगू) कर 
सकता है। उस वक्‍त परवर्दिगार ने ज़ाबते को बदल दिया कि मेरे 
बन्दे ईसा! बच्चे गोद में बोला नहीं करते, मगर तेरी पाकदामन माँ 
पर इल्जाम लग रहा है, मैं (परवर्दिगार) जाबते बदल रहा हूँ। आपको 
बोलना होगा, और इसी बचपन में अपनी नुब॒ुत्बत का ऐलान करना 
होगा। द 
चुनाँचे बच्चा वकीले सफाई बनता है और कहता है: 
८४४: ७/-३० ७५४ ७2404 
०५५१६ ०४5०0 7%०७४३४॥५०॥०४५ ००३५ 

















(५३) 5 )#+) द ज क्‍ 
. मैं अल्लाह का ख़ास बन्दा हूँ। उसने मुझे किताब (यानी इन्जील) 
दी और उसने मुझको नबी बनाया। और मुझको बरकत वाला बनाया 
मैं जहाँ कहीं भी रहूँ। और उसने मुझको नमाज और जकात का हुक्म 
दिया, जब तक मैं दुनिया में जिन्दा रहूँगा। और मुझको मेरी वालिदा 
(माँ) का ख़िदमत-गुजार बनाया। और उसने मुझको नाफरमान, 
बदबख्त नहीं बनाया। 
सुब्हानल्लाह! अल्लाह की शान देखिए कि जब पाक लोगों पर॥ 
इल्जाम लगते हैं तो परवर्दिगार उनकी तरफ से गवाहियाँ दिलवाने के 
लिए जाबतों (कुदरती नियमों) को बदलकर रख देते हैं। अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत को ऐसी जिन्दगी कितनी पसन्दीदा है। आईये आखिरी 
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बात सुनकर आज की बात को किसी नतीजे तक पहुँचायें। 
कुरआनी गवाही 


नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की एक बीवी साहिबा 
उम्मुलु-मोमिनीन, पाकदामन, अल्लाह के महबूब की महबूब हज़रत 
आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िन्दगी का अजीब 
वाकिआ है। हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम की पहली बीवी उम्मुलुू-मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु 
तआला अन्हा ने पैंसठ साल की उम्र में हिजतत से तीन साल पहले 
वफात पाई। उनके बाद अल्लाह के नबी ग़मगीन रहते थे। चुने 
मदीना तशरीफ लाये। नबी अलैहिस्सलाम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम 
ने हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा की तस्वीर दिखाई कि. 
अब अल्लाह ने आपके लिए इसको बीवी होने के लिए पसन्द 
फूरमाया है। आपने पूछा कि ऐसी लड़की कौन है? पता चला कि 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाह अन्हु की बेटी आयशा हैं। 
उनसे निकाह हो गया। नबी पाक को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था। 
चुनोँंचे आपने उनकी कुन्नियत “उम्मे अब्दुल्लाह” रखी। जब वह 
अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर अपने भानजे को लेकर ,आपकी ख़िदमत में 
तशरीफ लाईं। और प्यार से उनको 'हुमैरा” के नाम से पुकारते थे। 

मशहूर ताबिई हज़रत अता इब्ने अबी रिबाह रहमतुल्लाहि अलैहि 
फ्रमाते हैं कि हजरत आयशा सिद्‌दीका रजियल्लाहु अन्हा अपने इल्म 
में. और हुस्न में. तमाम बीवियों पर सबकृत रखती थीं। बल्कि इमाम 
जोहरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया कि अगर नबी पाक की तमाम 
पाक बीवियों के इल्म को जमा किया जाये तो हज़रत आयशा सिद्दीका 
का इल्म उन सबसे भी ज़्यादा बढ़ जाये। चुनाँचे इस उम्मत में सबसे 
पहली कुरआन पाक की हाफिज़ा होने का सम्मान हजरत आयशा 
सिद॒दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने पाया। और इस उम्मत में सबसे ज्यादा 
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हदीसों को रिवायत करने का संम्मान भी हज़रत आयशा सिद्दीका को 
मिला। दो हज़ार दो सौ दस हदीसें रिवायत की हैं।... 

एक बार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम की ख़िदमत में आये और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह 
के नबी! अल्लाह ने आयशा सिदृदीका की तरफ सलाम भेजे हैं। 

सुब्हानल्लाह! उनको अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत के साथ कितनी 
मुहब्बत थी कि एक बार यह अपने दिर्‌हम व दीनार (यानी उस वक्त 
के सोने-चांदी के सिक्कों) को बैठी धो रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने पूछा कि क्या कर रही हो? जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के 
नबी! दिरहम व दीनार को धो रही हूँ। पूछा किस लिए? फरमाया ऐ 
आका आपकी. ही मुबारक ज़बान से यह सुना है कि .जब कोई आदमी 
अपना माल अल्लाह के रास्ते में किसी फुकीर को देता है तो वह 
फुकीर के हाथों में पहुँचने से पहले अल्लाह रब्बुलु-इज्जत के हाथों में 
पहुँच जाता है। मैंने जब से यह सुना तो अपने दिर्‌हम धोकर देती हूँ [[ 
ताकि मेरे मालिक के हाथों में पाक और साफ माल पहुँचे। उनको 
अल्लाह रब्बुलु-इज़्जत से इतनी मुहब्बत थी। और परवर्दिगार को भी 
इतनी मुहब्बत कि दुनिया मैं सलाम भेजते थे। चुनाँचे नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम जब उनको देखते तो दुआयें दिया करते थे। एक बार 
दुआ दी: आयशा! अल्लाह तआला तेरे चेहरे को हमेशा तरोताज़ा रखे। 
सुब्हानल्लाह! ऐसी दुआ अल्लाह के महबूब ने अपनी बीवी को अता 
की। 

हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा की जिन्दगी में 
भी एक अजीब वाकिआ पेश आया। अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की भी 
अजीब मर्जी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ग़ज़वा-ए-बनी मुस्तलिक (यह एक लड़ाई का नाम है) में तशरीफ ले 
गये। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम वहाँ से वापस आने लगे 
तो काफिले को चलना था। काफिले के लोग जैसे-जैसे तैयार होते रहते 
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चलते रहते थे। सैकड़ों बल्कि हज़ारों ऊँट होते ये। चलते हुए भी घन्‍्हों 
लगाते थे। हजरत आयशा सिद्वीका रजियल्लाहु अंन्हा ने सोचा कि 
काफिले में जाना है, पता नहीं सफर में कितना वक़्त लग जाये, क्यों न 
मैं पेशाब-पाखाने की जरूरत से फ़ारिग हो जाऊँ। वह अपनी इसी 
जरूरत के लिये खेतों में जाया करते थे। चुनाँचे आप जरा दूर चली 
गईं, ताकि फुरागत हासिल कर सकें। जब फराग़त हासिल करके वापस 
आईं तो आपने होदज (ऊँट पर जो बैठने का स्थान बना होता है) में 
बैठना था। जिसको सवारी के ऊपर रखा जाता था। इतने में आपने 
महसूस किया कि मैंने गले में एक हार पहना हुआ था वह कहीं दूटकर 
गिर गया है। सोचा कि अभी तो काफिले के रवाना होने में वक्‍त होगा, 
मैं जाकर हार देख लेती हूँ। आप हार ढूँढ़ने के लिए वाप॑स तशरीफ ले 
गईं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सोचा कि आप तशरीफ तो 
ले आयी थीं, लिहाजा होदज में बैठ गयी होंगी। चार-पाँच आदमियों ने 
मिलकर होदज को उठाकर सवारी के ऊपर रख दिया। आपकी उम्र भी 
कम थी, और वजन भी कम था, चार-पाँच आदमी उठाने वाले थे, तो 
उनको पता भी न चला कि आप अन्दर बैठी हुई हैं या कि नहीं। 

अब काफिले के लोग तो वहाँ से चले गये। जब आप वापस आईं 
तो आपने देखा कि वह जगह तो ख़ाली है, और काफिला जा चुका है। 
आपको इत्मीनान था क्रि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम |. 
को पता चलेगा तो किसी न किसी को भेजेंगे। चुनोंचे आप वहीं पर |. 
बैठ गईं। थोड़ी देर के बाद नींद ग़ालिब आ गयी, चुनाँचे अपने ऊपर 
चादर डाली और सो गईं। ह 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की मुबारक आदत यह. 
थी कि सहाबा में से किसी एक सहाबी को हुक्म दिया जाता था कि 
जब सारा काफिला चला जाये अगर रात का वक्‍त हो तो सुबह के 
वक्‍त उस जंगह पर आकर देखें कि कहीं कोई चीज पीछे न पड़ी रह 
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गयी हो। चुनाँचे एक वदरी सहाबी हज़रत सफुवान बिन मुअत्तल 
रजियल्लाहु अन्हु जो पक्की उम्र के ये, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम ने इस काम पर तैनात फुरमाया था, वह जब उस जगह पर | 
आये तो उन्होंने पहचान लिया कि यह तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की पाक बीवी हैं। उन्होंने ऊँची आवाज में “इन्ना 
लिल्लाहि व इन्‍्ना इलैहि राजिऊन” पढ़ा। उनकी आवाज सुनकर 
आपकी आँख खुल गयी। आपने जो अपने ऊपर चादर ली हुईं थी, 
उससे अपने आपको पूरी तरह ढाँप लिया। उन्होंने आपके लिए अपने।| 
ऊँट को बैठाया, आप ऊपर बैठ गईं, उन्होंने नकेल पकड़ी और चल 
| पड़े, यहाँ तक कि वह जब उस काफिले के पास पहुँचे तो काफिले में 
मौजूद जो मुनाफिक थे, उन्होंने देखा तो कहने लगे कि हाँ! इसमें तो 
कुछ न कुछ बात होगी। ह 

वे तो पहले ही ऐसे मौके की तलाश में थे, जिसमें वे मुसलमानों 
को परेशान कर सकें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम 
को तकलीफ पहुँचा सकें। चुनाँचे उन्हें बातें बनाने का मौका मिल गया। 

चुनाँचे जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सलल्‍लम को इस बात का पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि 
व सलल्‍लम को बड़ा ग़म हुआ, बड़ा सदमा हुआ। लोगों में यह बात 
आम होना शुरू हो गयी। हजरत आयशा सिद॒दीका रजियल्लाहु अन्हा | 
फरमाती हैं कि मैं आकर एक महीना तक बीमार रही और कमजोर भी 
हो गयी। एक दिन मैं एक सहाबिया उम्मे मिस्तह रजियल्लाहु अन्हा के 
साथ शौच (पाख़ाने की ज़रूरत पूरी करने) के लिए रात को बाहर 
निकली। वह एक जगह पर कृदम उठाने लगीं तो उनको ठोकर लगी। 
उन्होंने अपने बेटे के बारे में बदुदुआ कर दी। मैंने कहा तुम अपने बेटे 
के लिए बदृदुआ क्यों कर रही हो? वह कहने लगीं कि तुम्हें पता नहीं 
कि वह तुम्हारे मुताल्लिक क्या बात कह रहा है? मैंने पूछा क्या बात 
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कह रहा है? उस वक्त उन्होंने सारी तफ़सील बता दी कि आपके बारे 
में इस शहर में ये-ये बातें हो रही हैं। 

हजरत आयशा फ्रमाती हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी तो मेरे दिल 
पर बड़ा संदमा हुआ। मैं घर आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम का इन्तिज़ार 'करने लगी।ःआप सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम 
जब मस्जिद से तशरीफं लाये तो मैं आपके सामने आई और सलाम 
किया। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया, मगर चेहरा दूसरी तरफ कर 
लिया। मैं दूसरी तरफ से आई, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने अपनी निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। आपकी ख़ामोश निगाहों 
ने मुझे बहुत सारी बातें सिखा दीं कि उस वक्त अल्लाह के महबूब 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की तबीयत परः बोझ है। और आप कोई 
बात करना नहीं चाहते। 

मैंने सोचा कि चलो अपने माँ-बाप कें घर चली जाती हूं ताकि 
सही बात का पता चल सके। मैंने इजाजत चाही, अल्लाह के महबूब 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इशारे से फुरमाया कि हो! चली जाओ। 
फ्रमाती हैं कि. जब मैं वहाँ पहुँची तो मेरी वालिदा ने दरवाज़ा खोला।॥ 
मैंने देखा कि मेरी वालिदा की आखें रो-रोकर सुर्ख़ हो चुकी हैं। 
परेशान चेहरे के साथ खड़ी हैं। मैंने पूछाः अम्मी! क्या हुआ? वालिदा 
खामोश हैं। आँखों. से आँसू टपकना शुरू हो गये। मैंने पूछा अम्मी! मेरे | 
अब्बू किधर हैं? उन्होंने इशारा कर दिया, मैंने देखा कि चारपाई पर 
बैठे अल्लाह का कुरआन पढ़ रहे हैं। एक-एक आयत पर आँखों से 
आँसू टप-टप गिरते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआयें माँग रहे हैं। 

फ्रमाती हैं कि मैंने जब गम का माहौल देखा तो मेरी तबीयत 
और ज्यादा परेशान हुई। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ? जिन पर मुझे 
मान था, जो मेरी जिन्दगी के रखवाले थे, वे भी मुझसे आज नाराज़ 
हैं। माँ-बाप भी आज जुदा हैं। मैं कहाँ जाऊं? दिल में ख़्याल आया 
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कि क्‍यों न हो कि मैं अपने परवर्दिगार की तरफ मुतवज्जह हो जाऊँ। 
चुनाँचे फरमाती हैं कि मैंने वुजूं किया और घर के एक कोने में 
जाने लगी। माँ ने पूछा, आयशा! किधर जा रही हो? उनको डर लग 
जया था कि बेटी गमज़दा है, ऐसा न हो कि बेटी कोई संगीन फैसला 
कर ले। फरमाती हैं कि उस वक्‍त मैंने कहा, अम्मी! मैं अपने रब के 
| हुजूर दुआयें करने जा रही हूँ। गोया यूँ कहना चाहती थीं कि अम्मी! 
हाई कोर्ट तो नाराज हो गये, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा 
खटखटाने जा रही हूँ।... द 

फ्रमाती हैं कि मैंने मुसल्ला बिछाया और झज्दे में सर रखकर 
दुआयें माँगनी शुरू कीं, कि ऐ मिस्कीनों के परवदिगार! ऐ फरियादियों 
॥की फरियाद सुनने वाले अल्लाह! ऐ मजलूमों के परवर्दिगार! ऐ कमजोरों 
॥की सुनने वाले आका! तेरे मकबूल बन्दों पर जब भी कोई ऐसा वक्‍त 
आया, ऐ अल्लाह! तूने ही उनकी मदद की। ऐ अल्लाह! यूसुफृ 
॥ अलैहिस्सलाम पर बात बनी थी तो आपने उस इल्ज़ाम से उनका बरी 
होना जाहिर फूरमाया। ऐ अल्लाह! मरियम अलैहस्सलाम पर बात बनी 
4थी तो आपने ही उनकी पाकदामनी की गवाही दिलवाई।'ऐ अल्लाह! 
आज तेरे महबूब॑ सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हुमैरा तेरे दरवाजे 
पर हाजिर है। परवर्दिगार! तू हुमैरा की मदद फुरमा। मेरे शौहर 
(सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्लम) ने भी इस वक़्त मेरे साथ बात करना 
छोड़ दी है। ऐ अल्लाह! तेरे सिवा कोई जात नहीं जो दुंखी दिलों को 
।तसलली दे सके, जो ग़मज़दा दिलों को इत्मीनान दे सके। रो-रोकर 

दुआयें कर रंही हैं। द 
द इधर दुंआयें माँगी जा रही हैं और उधर आका ने मस्जिदे नबवी 
में मश्विरि की मज्लिस कायम की हुई है। हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु तआला अन्हु तो घर में थे, बाकी सहाबा जमा हैं। हदीस 
के आलिमों ने इसका अजीब मन्ज़र लिखा है। फरमाते हैं कि नबी 
|[करीम अभी ग़मज़दा बैठे थें, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के चेहरों पर 
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क्‍ उदासी थी, उन्होंने अपने महबूब के चेहरे को गमज॒दा देखा, जिसकी 
वजह ले उनकी तबीयत अजीब बन चुकी थ्री। चुनाँचे बाज सहाबा 
सिसकियां ले-लेकर रो रहे थे। नब्बी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने उस वक्‍त अपने यारों से पूछाः इस मामले में तुम क्या मश्विरा देते । 
हो? सबसे पहले हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु से पूछा, उमर! तुम 
इस मामले में क्या कहते हो? हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने आगे 
बढ़कर कहा, ऐ अल्लाह के नबी! अल्लाह तआला ने आपको इज्जत व 
शराफृत बख्शी, आपके बदन पर कोई मक्‍्खी भी नहीं बैठती, जब 
अल्लाह तआला ने आपको इतना पाकीज़ा बनाया कि उस पर एक || 
गन्दी मक्खी को बैठने की इजाजत नहीं तो आपकी रफीका-ए-हयात | 
(पाक बीवी) ऐसी कैसे हो सकती है जिसके अन्दर गुनाहों की नजासत 
हो? इसलिए मुझे तो यह चीज़ ठीक नज़र नहीं आती। है।। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उस्मान ग़नी 
रजियल्लाहु अन्हु से पूछा, उस्मान! तुम बताओ कि मामला क्या हो 
सकता है? हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु तआला अन्हु ने नुबुब्बत 
की सोहबत का हक अदा कर दिया। अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी! 
अल्लाह रब्बुल-इज्जत ने आपको ऐसा बनाया कि बादल आप. पर | 
साया किये रखता है। आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता कि ऐसा न 
हो कि किसी का कृदम आपके साये पर पड़ जाये। जब अल्लाह 
तआला ने आपके अदब का इतना लिहाज फरमाया कि किसी गैर के. 
कृदम आपके साये पर नहीं पड़ सकते तो यह कैसे मुम्किन है कि 
किसी को आपकी पाक बीवी पर कुदरत हासिल हो जाये। लिहाजा यह 
चीज तो हमारे वहम व गुमान से भी बाहर है। 
उनकी बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम || 
खामोश हो गये। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने 
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, अली! तुम बताओ कि क्या 

























































मामला हो सकता है? हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के नबी! एक बार आपके जूते के साथ नजासत (गंदगी) लगी 
हुईं थी। आप चाहते थे कि पहन लें मगर अल्लाह तआला ने जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम को भेजा था और आपको इत्तिला दे दी थी कि आपके 
| जूते के साथ नजासत लगी हुई है। जब जूते पर नजासत लगी हुई थी 
[ते आप सल्लल्लाहु अलैहि ब सल्लम को बता दिया गया था, अगर 
आपके घर के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्‍यों न बता 
दिया जाता? इसलिए यह बात मुझे ठीक नजर नहीं आती। 

. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम फिर खामोश हो गये। 
आपकी गमगीनी को देखकर हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु दोबारा 
॥| बोले, औरं कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! अगर आपकी तबीयत 
बहुत गमजदा है तो आप चाहें तो तलाक॒ दे दें। आपके लिए बीवियों 
की कौनसी कमी है? अल्लाह तआला आपको कोई और 

रफीका-ए-हयात (जीवन-साथी) अता फ्रमा देंगे। उनकी यह बात 
। सुनकर हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु तड़प उठे और खड़े हो गये। 
उन्होंने उस वक्‍त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा, ऐ। 
अल्लाह के नबी! आप यह इरशाद फ्रमाईये कि यह निकाह आपने 
अपनी मर्जी से किया था या आपको इशारे से बता दिया गया था? यह 
| आपकी पसन्द थी या किसी और की पसन्द थी? नबी करीम | 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उंगली से ऊपर की तरफ इशारा किया 
कि यह तो मेरे रब की तरफ से इशारा था। हजरत उमर रजियल्लाहु 
अन्हु फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के नबी! अब आप मुझे छोड़ दीजिए 
और उन मुनाफिकों को छोड़ दीजिए। मेरी तलवार जाने और मुनाफिक़ों 
की गर्दनें जानें। वे ऐसी तौहीन वाली बातें कैसे कर सकते हैं? रब्बे 
करीम की पसन्द पर वे ऐसी बातें कर रहे हों, यह नहीं हो सकता। 
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने उस वक्त हजरत 
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उमर रजियल्लाहु अन्हु को प्यार की आँखों से देखा, गोया दिल से 
कह रहे हों कि उमर! अल्लाह तेरा निगेहबान हो, तूने मेरें गम को 
हल्का कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की तबीयत 
में इत्मीनान आ गया। आप उठे और मज्लिस बर्ख़ास्त हो गयी। 

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ 
रजियल्लाहु अन्हु के घर की तरफ यह मालूम करने के लिए जाते हैं 
कि मेरी हुमैरा किस हाल में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम दस्तक देते हैं, हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु की 
बीवी ने दरवाज़ा ख़ोला। नबी पाक ने देखा कि उनका रो-रोकर बुरा 
हाल हो चुका है। जब हज़रत अबू बक्र सिदृदीक रजियल्लाहु अन्हु की 
तरफ देखा तो उनकी आँखें भी रो-रोकर सुर्ख़ हो चुकी थीं और सूज 
॥ चुकी थीं। आपने पूछा, हुमैरा नजर नहीं आ रही, हुमैरा कहाँ है? 
उन्होंने कोने की तरफ इशारा किया। उस वक्‍त हजरत आयशा 
रज़ियल्लाहु अन्हा सज्दे में दुआयें माँग रही थीं। बाद में फरमाती हैं कि 
महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब तशरीफ लाये थे तो मेरे. 
दिल में यह बात आई कि मैं उसी वक्‍त उठकर अपने आका के कृदमों 
के साथ चिमट जाऊँ और जी भरकर रो हूँ कि मेरे साथ यह क्या 
मामला पेश आया है। मगर मेरे दिल ने कहा, आयशा! तूने अपने रब 
के सामने अपनी फ़रियाद बयान कर ली है। अब अपने रब से ही 
माँग ले। तेरा रब तेरा निगेहबान होगा। चुनाँचे नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः हुमैर! आपकी आवाज सुनते ही हुमैरा 
ने सज्दा मुकम्मल किया और आकर चारपाई पर ख़ामोश बैठ गईं। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम करीब बैठ गये, आपने 
प्यार से समझाया और फरमाया, हुमैरा! अगर तुझसे कोई ऐसी गलती 
हो गयी है तो अपने रब से माफी माँग ले। रब्बे करीम गुनाहों को 
माफ करने वाले हैं। 
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फ्रमाती हैं कि उस वक्‍त तो मैं सब्र के साथ बैठी थी, आपकी 
यह बात सुनकर मेरे संयम के बन्धन टूट गये, मेरी आँखों से आँसू 
आना शुरू हो गये। मैं. रोती रही, मगर ख़ामोश थी। रोते हुए मैंने[ 
कहा, मैं वही बात कहूँगी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने 
कही थीः 
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मैं अपना गम और शिकवा अपने रब से कहती हूँ। 

फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज़ कहे और महबूबे खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ देखा। आपकी पेशानी पर 
पसीने के कृतरे देखे, और आपके ऊपर -ग़नूदगी (ऊँघ) सी तारी होती 
गयी। आप सल्लललाहु अलैहि व सल्‍लम ने अपने ऊपर चादर ले ली। 
फ्रमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, मेरे दिल में ख्याल था कि 
अल्लाह तआला आपके दिल में यह बात डाल देंगे, या नींद में कोई 
ख़्वाब दिखा देंगे, और वजाहत फरमा देंगे। मगर मेरे बाप और मेरी. 
माँ पर वे चन्द लम्हे पड़े अजीब थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि 
तड़प रहे थे कि वह्य (अल्लाह का पैगाम) नाज़िल हो रही है, पता नहीं 
कि मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला होता हैं। वालिद की आँखों 
में भी आँसू और वालिदा की आँखों में भी ऑसू। फ्रमाती हैं कि मैं 
आराम से बैठी थी, थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम ने अपने नूरानी चेहरे से कपड़ा हटाया तो आपका चेहरा कपड़े 
से ऐसे बाहर निकला जैसे बादल हटता है तो चौदहवीं का चाँद नज़र 
आता है। द 

फ्रमाने लगीं कि मैंने आपके चेहरे पर खुशी देखी। मैं समझ गयी 
कि अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने रहमत फरमा दी है। 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने इरशाद फरमाया:ः 
आयशा! मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है। अल्लाह तआला ने 
इरशाद फ्रमाया है: 
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अल्लाह तआला ने तेरी बराअत (हर तरह के इल्जाम से बरी 
होना) नाजिल फ्रमा दी। फ्रमाती हैं कि उस वक्‍षत मेरी वालिदा 
फ्रमाने लगीं, आयशा! उठ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 
| सललम का शुक्रिया अदा कर। फरमाने लगीं, मेरी तवज्जोह रब की 
तरफ गयी, फ्रमाने लगीं, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ 
जिसने अपने महदूब की हुमैरा की फरियाद को कबूल फुरमा लिया। 
उसकी पाकदामनी «की गवाही में कुरआन मजीद में अदट्टारह आयर्ते 
| नाजिल फरमा दी गईं। यही नहीं कि उनकी बराअत नाजिल फ्रमा दी, 
बल्कि आगे फरमा दिया कि तुम्हें इतने समय तक जो परेशान रहना 
पड़ा, उसके बदले में तुम्हरे लिए मगफिरत और अल्लाह तआला की 
तरफ से बहुत बड़ा अज्न है। किसी ने क्या खूब फरमायाः 


गूलुल्लाह ने रखा है सिददीका लकब तेरा 
फुकृत फर्शी नहीं अशी भी करते हैं अदब तेरा 
शर्फ तेरे दुपट्टे ने यह जंगे-बदर में पाया 


उसे परचम बनाकर रहमते-आलम ने लहराया। 
तेरा हुजरा आमीने ख़ास है जाते रिसालत का 
. | फर्श पर हो के भी टुकड़ा है यह बागे जन्नत का 


उसी में रहमतुलू-लिल्ञालमीन रहते थे, रहते हैं 
तेरा हुज॒रा/है वह जिसे गुंब 
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ड़ 

जब पाकदामन इनसान को जिन्दगी में परेशानी आती है तो फिर 
अल्लाह तआला खुद उनकी पृश्त-पनाही फुरमाया करते हैं। आज भी 
जो इनसान नेकोकारी की जिन्दगी और परहेज॒गारी की ज़िन्दगी बसर 
करेगा, अल्लाह तआला की मदद व नुस्त उसके साथ होगी। 

अल्लाह के महबूब की तालीमात कितनी अच्छी हैं, आप 
_सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई 
भी ऐसा काम न किया जाये जो हया के तकाज़ों के खिलाफ हो। 
आपने एक-एक सहाबी को हया का ऐसा नमूना बना दिया था कि 
उनकी निगाहें पाकीज़ा, उनके दिल पाकीजा और उनको जिन्दगी 
गुनाहों से पाकीजा होती थी। अल्लाह तआला हमें भी उनकी 
पाकदामनी वाली जिन्दगियों का नमूना अता फूरमा दे और हमें भी 
हया और गैरत वाली जिन्दगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। 
॥ आमीन। 

अल्लाह रब्बुलू-इज्जत हमारी हिफाज़त फ्रमाये और नबी करीम 
- ॥सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक | 
| नसीब फरमाये। और नेक आमाल को सबब॑ बनाकर अल्लाह तआला 
हमारी जिन्दगियों में बरकत अता फूरमा दे। और अब तक हमने 
। जितने भी गुनाह किये, छोटे या बड़े, तन्हाई में किये या महफिल में 
किये, दिन में किये या रात में किये, अल्लाह रब्बुलू-इज्जत हमारे 
तमाम गुनाहों को माफ़ फुरमा दे और आईन्दा हमें पाकीजा निगाहें अता | 
॥फरमा दे, और निगाहों की ना-मुसलमानी से महफूज फ्रमा दे। 
| (आमीन सुमू-म आमीन) 
॥ सुब्हानल्लाह! अल्लाह रब्बुलु-इज्जत कितने करीम हैं, पाकदामनी 
की जिन्दगी गुज़ारने वालों को दुनिया में भी अपनी. रहमतों का साया. 




























पाक-साफ ज़िन्दगी गुज़ारने की हिम्मत और ताकृत अता फुरम दे। 
दिलों में ऐसी जिन्दगी गुज़ारने की हिम्मत और इरादे कर लीजिए। 
परवर्दिगार की रहमत होगी, रमजान मुबारक की ये घड़ियाँ आपके लिए 
बख्शिश का सबब बन जायेंगी। परवर्दिगार उठने से पहले हम आजिज 
मिस्कीनों के गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन 
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इस्लाम ने औरत पर रोजी कमाना, जिन्दगी में कभी. फर्ज नहीं। 
किया। बेटी है तो बाप का फूर्ज है कि वह बेटी को रोटी कमाकर॥ 
खिलाये। अगर बहन है तो भाई का फूर्ज है कि बहन को कमाकर 
खिलाये। अगर ब्वीवी है तो शौहर को फर्ज है कि कमाकर लाये। 
अगर माँ है तो औलाद की ज़िम्मेदारी है कि वह कमाये और अपनी 
माँ को लाकर खाना खिलाये। द द 

गोया औरत पर पूरी जिन्दगी में इस्लाम ने रोजी कमाने का बोझ 
नहीं डाला। बल्कि उसके करीबी मेहरम मर्दों की ज़िम्मेदारी लगाई कि 
तुमको कमाना है और इस औरत को घर में लाकर देना है। यह घर॥ 
की मलिका बनकर रहेगी, बच्चों की तरबियत करेगी और घेर के॥ 
अन्दरूनी जिन्दगी के तमाम मामलात को संभालेगी। 

अब बताईये कि किस समाज ने औरत को ज्यादा आसानी की॥ 
जिन्दगी दी, इस्लाम ने या यूरोप ने? वी 


(अज इफादात के 

हजरत मौलाना पीर 
हाफिज जुल्फूकार अहमद साहिब. 
नक्शबन्दी मजद्दिदी दामत बरकातुहुम 
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औरत के बारे में गलत-फुहमियों 

आजकल इस्लाम की दुश्मन ताकतों ने एक अजीब प्रोपैगन्डा शुरू 
क्र दिया है, जिसकी वजह से वे मुसलमान औरतों को यह यकीन 
दिलाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने उन पर बहुत ज़्यादा 
पाबन्दियाँ लगा दी हैं। हमारे समाज की कई पढ़ी-लिखी औरतें और 
बच्चियाँ भी गलत-फूहमी का शिकार हो जाती हैं और वे यह समझती 
हैं कि शायद हमें हमारे जायज हकूक॑ नहीं दिये गये। हालाँकि बात 
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हरगिज ऐसी नहीं है। 


इस्लाम में पर्दे का हुक्म 

देखिये सबसे पहली बात तो यह की जाती है कि इस्लाम ने 
औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, जबकि गैर-मुस्लिम समाज 
में औरत बेपर्दा फिरा करती है। तो यह बात समझनी बहुत आतान 
है कि औरत पर्दे में रहे तो उसका फायदा औरत को भी है, मर्द को 
भी है। आईये यूरोप की बेपर्दगी के नुकृसानात पर गौर कीजिये। 


यूरोप की बेपर्दगी क्‍ 
स्वीडन बरतानिया के बिल्कुल करीब यूरोपी दुनिया का एक बहुत 
अमीर मुल्क है। हमारे मुल्कों में ख़सारे (घाटे) का बजट पेश होता है ॥ 
जबकि इस मुल्क में नफ़े का बजट होता है। हम यह सोचते हैं कि 
पैसा आयेगा कहाँ से, और वे सोचते हैं कि पैसा लगायें कहाँ पर। 
इतने अमीर हैं कि अगर उस पूरे मुल्क के मर्द, औरत, बच्चे 
और बूढ़े काम करना छोड़ दें, सिर्फ खायें-पियें ऐश व अय्याशी करते 
रहें तो वह कैम छह साल तक अपने पड़े हुए खजाने को खा सकती 
है। अगर कोई आदमी नौकरी नहीं ढूँढ़ पाता तो सिफ हुकूमत 
(सरकार) को इत्तिला दे दे, उसको घर बैठे हुए बीस हजार रुपये हर 
महीने मिल जाया करेंगे। हुकूमत उसको मकान लेकर देती है। बीमार 
होने से लेकर उसके मरने तक उसकी बीमारी पर लाख रुपये लगें या 
करोड़ रुपये लगें, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वह उसका इलाज ॥ 
करवाये। द ््ि 
उनके रोटी कपड़े और मकान का मसला तो हल हो गया। बाकी 
रह गई इनसान की ख़्वाहिशें, वे इस मुल्क में इस हद तक पूरी होती 
हैं कि उसको सैक्स फ्री देश (5/ #66 (०७४॥॥) कहा जाता 
है। वहाँ जानवरों की तरह मर्द औरत एक-दूसरे के साथ जहाँ चाहें 
जब चाहें मिलें उनपर कोई पाबन्दी नहीं। 
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| अब सोचने की बात यह है कि जिनको रोटी, कपड़े; मकान की 
फिक्र नहीं, जिनकी ख़्वाहिशें मर्जी के मुताबिक पूरी होती.हों, उनको तो 
और कोई गम ही नहीं होना चाहिये, मगर दो बातें बहुत अजीब हैं। 
| सबसे पहली बात यह है कि इस समाज में तलाक की मात्रा सत्त्तर 
। फीसदी से अधिक है। गोया सौ में से सत्तर से ज़्यादा घरों में तलाक 
| हो जाती है। और दूसरी बात यह कि इस समाज में खुदकुशी करने 
। वालों का अनुपात पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जितने लोग वहाँ 
खुदकुशी करते हैं पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते। 
अब जब रोटी, कपड़े, मकान का मसला हल हो गया तो उसके 
बाद खुदकुशी करने का क्या मतलब?-वजह यह है कि दिलों में सुकून 
| नहीं मिलता। घरों में तलाकें हो जाती हैं। इस बेहयाई, बेपर्दगी की 
वजह से सुकून नहीं मिलता। मर्द भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश में 
और औरत भी ख़ूब से ख़ूबतर की तलाश में। चुनाँचे सुकून की 
जिन्दगीं किसी को भी नसीब नहीं होती।..... ५ 
जिस माहौल में सत्तर फीसद से ज्यादा औरतों को तलाक हो || 
|| जाये वहाँ किसको ख़ुशी होगी? चुनाँचे आज वे जेहनी तनाव 
(00//०४४0०7) की जिन्दगी गुजारते हैं। द 
पर्दे का फायदा ५ 
| इस्लामी शरीअत ने हमें जो पर्दे की पाबन्दी का हुक्म दिया है॥ 
| इसका फायदा भी हमें ही है। अगरचे हमारे पास खाने की चीज़ों की | 
।कमी है, हमारे पास लिबास और मकान की कमी है, मगर इसके॥ 
बावजूद हमारे समाज में देखें तो सौ में से दशमलव. सात (0 १९। 
(56५९॥ ?७॥०७॥) भी ऐसे लोग नज़र नहीं आते जो तलाक वाले॥ 


[हों। 





























हम यह सुखी जिन्दगी क्यों गुजार रहे हैं? यह मियाँ-बीवी 
| खुशियों भरी ज़िन्दगी क्यों गुजारते हैं? इसलिये कि इस्लाम में जो॥ 
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बुनियादी अहकाम बताये गये हैं, आज इस गये-गुज़रे माहौल में भी 
कुछ न कुछ इस्लामी अहकाम की पाबन्दी फिर भी बाकी है जिसका 
फायदा खुद हमें मिल रहा है। 


गुलामी या आजादी या आजादी 


हमारी मुसलमान औरतें यह न समझें कि गैर-मुस्लिम समाजों में 
पर्दा नहीं तो उनको आजादी मिल गई। नहीं! हरगिज ऐसी बात नहीं। 
मैंने यूरोप में एक फैक्ट्री में देखा कि सामान उठाकर एक जगह से 
दूसरी जगह पहुँचाने के लिये चार लड़के थे। वे भी बोरियों को कमर 
पर रखकर लेजा रहे थे और दो लड़कियाँ थीं, उन्होंने भी कमर पर 
अपनी-अपनी बोरी उठाई हुई थी और वे भी चल रही थीं। मैंने उस 
फैक्ट्री के मैनेजर से कहा: यह क्या हरकत है कि आपने लड़कियों को 
यह काम दे दिया। वह कहने लगा, जी अगर ये काम नहीं करेंगी तो 
फिर खायेंगी कहाँ से। 

औरत को यह कैसी आज़ादी मिली कि अब वह बोरियाँ कमर 
पर उठाकर कुलियों की तरह फैक्ट्री में काम कर रही है। क्या इसका 
नाम आजादी है? 

देखिये! पाकिस्तान में |4॥ 0 के बड़े-बड़े ट्रेलर कराची से पेशावर | 
तक चलते हैं। इस साईज के बड़े-बड़े ट्रेलर यूरोप में लड़कियाँ चलाती 
हैं। जिस तरह ड्राईवर रास्ते में किसी जगह रात होने पर चाय-पानी 
पी लेते हैं और चारपाई-बिस्तर किराये पर लेकर सो जाते हैं, बिल्कल 
इसी तरह चारपाई-बिस्तर किराये पर लेकर ड्राईवर लड़कियाँ सो जाती 
हैं। यह औरत को इज्जत मिली या ज़िल्लत मिली? फैसला आप खुद 
कर लीजिये | 


औरत घर की रानी 
_इस्लाम मजहब की मेहरबानी देखिये कि इस्लाम ने औरत पर 
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| रोज़ी कमाना ज़िन्दगी में कभी भी फूर्ज नहीं किया। बेटी है तो बाप 
का फर्ज है कि वह बेटी को रोटी कमाकर खिलाये। अगर बहन है तो 
| भाई का फर्ज है कि कमाकर लाये और बहन की रोटी का इन्तिजाम 
करे। अगर बीवी है तो शौहर का फूर्ज है कि वह कमाकर लाये और 
बीवी को घर बैठे हुए खाना पहुँचाये। अगर माँ है तो औलाद की 
| जिम्मेदारी है कि वह कमाये और अपनी माँ को लाकर खिलाये। 

गोया इस्लामी शरीअत ने औरत पर पूरी जिन्दगी में रोजी कमाने 
का बोझ नहीं डाला। बल्कि उसके करीबी मेहरम मर्दों की जिम्मेदारी 
| लगाई कि तुमको कमाना है और इस औरत को घर में लाकर देना 
है। यह घर की मलिका (रानी) बनकर रहेगी, बच्चों की तरबियत 
करेगी और घर की अन्दरूनी जिन्दगी के तमाम मामलात को 
संभालेगी । क्‍ 
। .अब बताईये कि किस समाज और किस मजहब व सभ्यता ने 

औरत को ज्यादा आसानी की जिन्दगी दी, इस्लाम ने या यूरोप ने? 


इस्लाम का औरत पर एहसान ५ 
अगर आप गौर करें तो आपको यह बात बहुत वाजेह (स्पष्ट) ॥ 
| नजर आयेगी कि औरत के बारे में इस्लाम ने बहुत नर्मी का मामला 
। बरता है। इसलिये कि मर्द को अल्लाह तआला ने ताकत दी, मर्द को 
अल्लाह तआला ने मेहनत करने की कुब्बत अता की। औरत को। 
उसके मुकाबले में जिस्मानी एतिबार से कमजोरी दी है। नज़ाकत दी 
| है। इसलिये औरत की जिम्मेदारियों भी इसी तरह की हैं, जिस तरह 
।अल्लाह ने उसका जिस्म कमजोर बनाया। और मर्द की जिम्मेदारियाँ 
। भी इसी तरह की हैं जिस तरह अल्लाह ने उसका जिस्म सख्त-जान 
बनाया है। 
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एक अजीब प्रोपैगन्डा 
पिछले दिनों एक प्रोपेग्डा हमारे मुल्क में भी होता रहा कि 
इस्लाम में औरत को आधा शहरी (नागरिक) माना जाता है। यानी 
औरत की 'दियत” आधी होती है और औरत की गवाही आधी होती 
है। यह ऐसा सवाल है कि कालिणजों, यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में 
लड़कियाँ एक-दूसरे से पूछती हैं। अगर आप गौर करें तो यह मात्रा 
बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। मैं इस पर थोड़ी सी 
रोशनी डाल देता हूँ। ु 
देखिये! दियत क्या होती है? मैं आपको समझा देता. हूँ। अगर 
कोई कातिल किसी को कृत्ल करता है इरादे के साथ तो उसे थ्क्त्ले 
अमद्‌” (यानी जान-बूझकर कृत्ल करना) कहते हैं। अगर बगैर इरादे 
के कोई आदमी किसी के किसी अमल से कत्ल हो जाये तो उसे 
| “कत्ले ख़ता” (यानी गलती से कृत्ल हो जाना) कहते हैं। 'कृत्ले अमद' 
हो तो उसका किसास अदा करना पड़ता है और अगर कृल्ले ख़ता हो 
तो उसकी दियत देनी पड़ती है। 
मतलब यह कि अगर शौहर मर गया, गलती से किसी ने मार 
दिया तो उसकी बीवी को उसकी दियत मिलेगी और अगर बीवी मारी 
गई तो शौहर को उसकी दियत मिलेगी। 


दियत के बारे में शरीअत का हुक्‍स 
अब शरीअत का हुक्म यह है कि अगर शौहर मरेगा तो बीवी को 
| पूरी दियत अदा की जायेगी, और अगर बीवी मरेगी तो शौहर को 
उसका आधा अदा किया जायेगा। 

इस सूरत में रोना तो मर्दों को चाहिये था कि देखो जी हमारे 
साथ नाइन्साफी है। हम मरेंगे तो औरत को पूरा हिस्सा मिलेगा, औरत 
मरी तो हमें पूरा हिस्सा नहीं मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा। मर्दों को 
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तो क्या रोना था उलटा ग़लत-फृहमी औरतों में डाल दी गई। ओ जी! 
औरत की दियत आधी होती है। ओ अल्लाह की बन्दी! औरत की 
दियत आधी होती है। तो. पैसा मिल किसको रहा है? वह तो शौहर को 
मिल रहा है। रोना तो शौहर को चाहिये था उसको शोर. मचाना चाहिये 
था कि ३ हैं पैसे क्यों मिले। जब मर्द मरा और औरत की लेने 
की बारी आई तो उसको पूरे पैसे मिल रहे हैं। जहाँ मर्द का मामला 
था उसकी कमजोरी का ख़्याल करते हुए कि उसका नुकसान ज्यादा 
हुआ है, उसके सर का साया चला गया इसलिये उसे मर्द से दोगुना दे 
दिया जाये। तो औरत के साथ तो उलटी उसकी हमदर्दी (9४0५) 
गई | ह 


औरत की गवाही 

इसी तरह गवाही के मामले में कहते हैं कि औरत की गवाही || 
आधी है। हाँ जी आधी है। आपने देखा होगा लोग अपनी आँखों के 
सामने कृत्ल होते देखते हैं गवाह नहीं बनते। किस लिये? वे कहते हैं 
कि जी कौन मुसीबत में पड़े, कौन चक्कर लगाये अदालतों के? और 
फिर कातिलों के साथ दुश्मनी कौन ले? और देखने में आया है कि 
लोग तो अदालतों के अन्दर भी गवाहों को कृत्ल कर दिया करते हैं। 
उनकी जान, माल, इज्जत व आबरू हर चीज़ ख़तरे में होती है। 
| गोया गवाही देना एक बोझ है. इसलिये कई लोग इस बोझ को अदा 
करने से कतराते हैं और देखने के बावजूद ख़ामोश हो जाते हैं, किसी | 
को कुछ नहीं कहते | ह 
जहाँ हर को गवाही देनी थी तो हुक्म कर कि तुम्हारी गवाही 

| 

























पूरी होगी, तुम्हारे सर पर पूरा बोझ रखा जायेगां। और जहाँ औरत 
को गवाही देनी थी तो फंरमाया हम पूरा बोझ हक रे ऊपर नहीं 
रखते। तुम दो औरतें आधा-आधा बोझ मिलकर उठा लो ताकि अगर 
कोई तुम्हारे साथ दुश्मनी करेगा तो वह एक खानदान के सांथ नहीं ॥ 
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बल्कि दो ख़ानदानों के साथ दुश्मनी ले रहा होगा। तुम्हारे ऊपर जो 
बोझ आयेगा वह आंधा बोझ होगा। गोया औरत के साथ नर्मी कर दी. 
गई। वरना अगर औरंत को कह दिया जाता कि नहीं! आपको पूरी 
गवाही देनी है तो फिर यहं रोती फिरती कि जी मेरे साथ कितनी। 
॥ज्यादती की, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाल दी। बोझ उठाने 
का वक्‍त आया तो कहा कि अब दो खानदान मिलकर यह बोझ उठा 
लें ताकि औरत को ज्यादा सुरक्षा मिल सके।' उसकी जान, माल, 
इज्जत, आबरू की ज़्यादा हिफाजत हो सके। ः 8 
द अगर इन दो मसाईल पर गौर करेंतो साफ तौर पर स्पष्ट होगा 
॥ कि औरत के साथ. अल्लाह तआला ने नर्मी का मामला किया है। 


बहुत अच्छा सवात्र अच्छा सवात्र 
॥ एक बार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक औरत 
. ॥आई और आकर अर्ज करने लगीः ऐ अल्लाह के नबी! मर्द तो 
॥ नेकियों में हमसे बहुत आगे बढ़ गये। पूछा, कैसे? कहने लगीं कि जी 
ये आपके साथ. जिहाद में शरीक होते हैं, सारी-सारी रात जागकर 
दुश्मन की सरहद पर पहरा देते हैं, और हम घरों के अन्दर उनके 
॥ बच्चों की परवरिश करती रहती हैं। उनको खाना पकाकर खिलाती 
हैं। उनकी तरबियत का ख़््योल रखती हैं, उनके जान व माल की 

हिफाजत करती हैं, इंज्जत व आबरू की हिफाजत करती हैं। 
हम जिहाद में दुश्मन के सामने इस तरह रातों को पहरा भी नहीं 
देतीं। हम उस 'तरह किताल (जंग) नहीं करती जिस तरह मर्द करते 
हैं। ये तो नेकियों में हमसे आगे बढ़ गये। ये तो मस्जिदों में जाकर 
जमाअत के साथ नमाज़ें पढ़ते. हैं, हम घरों में ही पढ़-लेती हैं। हम | 
जमाअत के सवाब से भी मेहरूम हो गईं। ' । 
जब उन्होंने यह सवाल पूछा तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु 


अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया कि सवाल पूछने वाली ने बहुत अच्छा | 
सवाल पूछा। | 
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प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम का जवाब _ 
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया कि जो 
॥ औरत अपने घर में अपने बच्चों की वजह से रात को जागती है तो 
अल्लाह तआला उसे मुजाहिद (अल्लाह के रास्ते में जिहाद करनें 
वाले) के बराबर अज्र अता फरमा देते हैं, जों सारी रात जाग कर 
॥ दुश्मन की सरहद पर पहरा दिया करता है। 
द गोया औरत॑ को घर के नरम बिस्तर पर बैठे हुए अल्लाह 
॥ तआला ने जिहाद का सवाब अता फरमा दिया। और फ्रमाया कि जो 
॥ औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है अल्लाह तआला उसे उस मर्द 
के बराबर अज्र अता फरमाते हैं जो मस्जिद में जाकर जमाअत के। 
साथ तकबीरे-ऊला के साथ नमाज पढ़ता है। औरत के साथ अल्लाह 
तआला ने हर जगह नर्मी का मामला फरमाया है। 


औरत के साथ इस्लाम की मेहरबानी है 
आईए! मैं आपको दर्जात्ब-दर्जा औरत की ज़िन्दगी के हालात 
बता देता हूँ जो विभिन्‍न दर्जों में होते हैं। उनमें औरत के अज्ज व| 
। सिवाब के बारे में बता देता हूँ ताकि यह वाज़ेह हो. जाये कि इस्लाम 
ने औरत के साथ किस कृद्र नर्मी का मामला किया है। 


लड़की की पैदाईश 

शरीअत का हुक्म है कि जिस घर में बेटी पैदा होती है तो 
अल्लाह तआला उस घर में रहंमत का दरवाजा खोल देते हैं। अगर 
दो बेटियों हो गईं तो बाप के लिये दो रहमत बन गईं। कि उनका 
बाप जन्नत में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
इतना. करीब होगा जैसे हाथ की दो उंगलियाँ एक दूसरे के करीब 
होती हैं। 
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हुए अल्लाह की इबादत करेगी तो अल्लाह तआला उसके अज् व 
| सवाब की बढ़ा देंगे। 
|  देखां, नमाज एक पढ़ेगी मगर सवाब इक्कीस नमाजों का पायेगी। 
। अल्लाह तआला ने यूँ उसके साथ नर्मी और मेहरबानी फरमा दी। 


अल्लाह तआला की सिफारिश 
| दाम्पत्य जिन्दगी में अल्लाह तआला ने कुरआन पाक में मर्दों से॥ 
| औरतों के बारे में सिफारिश की है, औरतों के बारे में फुरमायाः 

. ै:४५४0:2४3 
तुम्हें औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिन्दगी गुजारनी है। क्‍ 
| देखिये! आज किसी की सिफारिश उसकी बहन करती है। किसी 
| की सिफारिश उसकी माँ करती है। किसी की सिफारिश उसकी ख़ाला 
करती है। किसी की सिफारिश उसकी फूफी करती है। किसी की 
सिफारिश उसके दूसरे रिश्तेदार और परिजन करते हैं, लेकिन औरतों ॥ 
की सिफारिश अल्लाह रब्बुलू-इज्जत अपने कुरआन में फ्रमा रहे हैं। 
फ्रमाया ऐ मर्दो! तुम्हें औरतों के साथ अच्छे अख़्लाक्‌ और अच्छे 
अन्दाज़ के साथ जिन्दगी बसर करनी है। 


गर्भवती औरत पर अल्लाह की मेहरबानी 

अगर यह औरत अपने शौहर के साथ अच्छे अन्दाज में जिन्दगी 
| बसर कर रही है और उसके बाद इस औरत को उम्मीद लग गई। यह 
गर्भवती (श७&धक्षा)) हो गई तो हदीस पाक का मफहूम है कि || 
जिस लम्हे उसको हमल हुआ उसी लम्हे अल्लाह तआला उस औरत 
. ॥ के पिछले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। 

| किस लिये? इसलिये कि एक मुदृदत तक यह बिल्कुल बीमारी में 
| गुजारेगी। चूँकि गर्भ का जमाना औरत के लिये बीमारी का ज़माना| 
हुआ करता है। इसलिये अल्लाह तआला ने यह मेहरबानी फरमा दी 
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कि जैसे ही उसके सर पर बोझ पड़ा उसी लम्हे अल्लाह ने उसकी 
जिन्दगी के पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया। द द 


गर्भ के दौरान कराहने पर अज्॒ 
अब अगर यह अपने बच्चे को पेट में लिये हुए फिर रही है 
| और घर के कामकाज भी कर रही है और थकन की वजह से इसकी 
| जबान से कराहने की आवाज निकलती है जैसे “ँ-हूँ” की आवाज | 
निकलती है तो हदीस में आता है कि उसंकी जबान से तो “हूँ-हूँ” | 
की आवाज़ निकलेगी लेकिन अल्लाह पाक फरिश्तों की फ्रमाते हैं कि 
मेरी यह बन्दी एक बड़ा बोझ उठाये हुए है और उस बोझ उठाने की 
जिम्मेदारी को यह पूरा कर रही है, इसलिये तकलीफ से उसकी 
| ज़बान से हूँ-हूँ” की आवाज़ निकल रही है, तुम उसकी इंस आवाज 
की जगह “सुब्हानल्लाह” “अल्हम्दु लिल्लाह” “अल्लाहु-अकबर” कहने 
का सवाब उसके नामा-ए-आमाल में लिख दो। ः क्‍ 
जुबान से तो “हूँ-हूँ” निकलेगा मगर नामा-ए-आमाल में || 
'सुब्हानल्लाह” “अल्हम्दु लिल्‍लाह” कहने का अज्ज लिखा जायेगा। | 


पैदाईश के दर्द पर अन्न पैदाईश के दर्द पर अज़ व सवाब 
फिर जब बच्चे की पैदाईश' का वक्‍त. करीब हुआ तो पैदाईश के 
दर्द महसूस हो रहे हैं। वे दर्द ऐसे होते हैं कि दर्द उठा फिर ठहर 
गया, फिर उठा फिर ठहर: गया। द | 
: हदीस पाक में आता है कि हर बार जब भी औरत को दर्द 
| महसूस होता है, उसके बदले में अल्लाह तआला उसको एक अरबी | 
नस्ल के गुलाम को आज़ाद करने का सवाब अता फरमाते हैं। हर 
दर्द पर एक अरबी नस्ल का गुलाम॑ आज़ाद करने का सवाब उसके 
नामा-ए-आमाल में लिखा जाता है। जबकि दूसरी हदीसों में आता है 
कि जिसने किसी एक गुलाम को आज़ाद किया तो अल्लाह तआला 
उसको जहन्नम से बरी फरमा देते हैं। ः 
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अब देखिये कि औरत के साथ कितनी नर्मी का मामला किया 
गया कि हर-हर -दर्द उठने पर एक अरबी नस्ल के गुलाम को 
॥ आजाद करने का सवाब लिखा गया है। 


जुचगी के दौरान मरने वाली औरत 

अगर बच्चे की पैदाईश के दौरान यह औरत मर गई तो हदीस 
पाक में आता है कि यह औरत शहीद मरी। कियामत के दिन इसको 
शहीदों की क॒तार में खड़ा किया जायेगा। 

बच्चे की पैदाईश पर माँ को इनाम 

अगर बच्चा सही पैदा हो गया, जच्चा बच्चा ख्रैरियत से हैं तो 
अब हदीस पाक का. मफृहूम है कि अल्लाह तआला एक फरिश्ते को 
हुक्म देते हैं जो उस औरत से आकर कहता है: क्‍ 

“ऐ माँ! अल्लाह तआला ने तुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया 
जैसे तू उस दिन पाक थी जब तू अपनी माँ के पेट से पैदा हुई 
थी ॥ 

देखा! अगर उसने अपने बच्चे की ख़ातिर यह तकलीफ उठाई, 
बच्चे को जन्म दिया तो अल्लाह तआला ने इसका कितना बड़ा अन्न 
दिया कि उसके पिछले गुनाहों को इस तरह धो दिया गया कि जिस 


तरह वह अपने माँ के पेट से पैदा हुई थी, और उस दिन मासूम 
(बेगुनाह) थी। अल्लाहु अकबर। 


लफ्ज “अल्लाह” सिखाने पर अज्न 


अगर यह औरत अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करती है, 
उसको अल्लाह-अल्लाह का लफ्ज सिखाती है तो हदीस पाक का। 
मफूहूम है कि जो बच्चा अपनी जिन्दगी में .सबसे पहले अपनी जबान 
से “अल्लाह” का लफ़्ज निकालता है तो अल्लाह तआला माँ-बाप के 
पिछले गुनाड़ों को माफ फरमा देते हैं। 
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यह कितना आसान काम है कि जब बच्चे को उठाया तो 
“अल्लाह” का लफ़्ज कहा। आज हमारी बहू-बेटियाँ बच्चे के सामने 
मम्मी का लफ्ज कहेंगी, पापा का लफ़्ज कहेंगी और कोई ज्यादा मॉडर्न 
| होगी तो वह कहेगीः [छ्९, [एश6 4॥॥6 8 
इस मसले का पता नहीं कि अगर हम इस बच्चे के सामने 
|| “अल्लाह-अल्लाह” का लफ़्ज़ पढ़ा करेंगे और इस बच्चे ने सबसे 
पहले अपनी ज़बान से अल्लाह का लफ़्ज़ बोला तो अल्लाह तआला 
हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। 


बच्चे को नाजिरा कुरआन पढ़ाने की फूजीलत 
अगर उस औरत ने बच्चे को कुरआन पाक पढ़ाने के लिये भेजा | 
यहाँ तक कि वह बच्चा कुरआन पाक नाज़िरा (देखकर) पढ़ गया तो 
जिस लम्हे वह नाज़िरा कुरआन पाक मुकंम्मल करेगा अल्लाह तआला 
उसी वक्‍त उसके मॉ-बाप क़े गुनाहों को माफ फरमा देंगे। 


कुरआन पाक हिफ्ज कराने की फुजीलत 

अगर बेटे या बेटी को कुरआन पाक हिफ्ज करने के लिये डाला 
और वह हाफिज बन. गया या बेटी हाफिजा बन गई तो हदीस पाक का 
मफहूम है कि अल्लाह तआला कियामत के दिन उसके माँ-बाप- को नूर 
का ऐसा ताज पहनायेंगे जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा 
होगी। बल्कि सूरज किसी घर में आ जाये तो उस घर में इतनी रोशनी 
नहीं होगी जितनी कि उस नूर के बने हुए ताज की रोशनी होगी। 

लोग हैरान होंगे, वे पूछेंगे कि यह कौन हैं? उनको कहा जायेगा 
कि ये तो अंबिया भी नहीं, शहीद लोग भी नहीं, बल्कि ये वे 
ख़ुशनसीब (भाग्यशाली) मॉ-बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे या बेंटी को 
कुरआन पाक का हिफ्ज कराया था। आज अल्लाह तआलां ने नूर के 
बने हुए ताज उनके सरों पर रख दिये हैं। देखा! औरत को 
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कृदम-कृदम पर अज्र व सवाब मिल रहे हैं। 


घरेलू कामकाज पर अन्न पर अज्न 
औरत अपने घर के कामकाज करती है तो कामकाज करने पर 
भी अज्र व सवाब दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कौनसी औरत 
है जो घर के अन्दर सफाई का काम नहीं करती, घर के अन्दर 
अपने कपड़े नहीं धोती या घर के अन्दर खाना नहीं पकाती? ये काम 
तो सब औरतें ही घर में करती हैं। इस पर भी औरत को सवाब 
अता किया जाता है। द 
एक हदीस पाक अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया गया कि जो औरत 
अपने शौहर के घर में कोई बे-तरतीब पड़ी हुई चीज़ उठाकर तरतीब 
के साथ रख देती है तो अल्लाह तआला एक नेकी अता फ्रमाते हैं, 
एक गुनाह माफ फ्रमाते हैं और जन्नत में एक दर्जा बुलन्द फरमा देते 
हैं। अब औरतें कितनी चीजों को तरतीब से घर में रखती हैं, किचन 
की चीजों को ही ले लें तो मेरा ख़्याल है कि रोजाना पचास चीज़ों को 
तो तरतीब से रखती ही होंगी। 


नीयत की ख़राबी -: 

औरतों को नीयत करने का पता नहीं होता कि हमको किस नीयत 
। से काम करना है। आज औरतें किस नीयत से घरों को साफ रखती 
हैं? ओ जी! लोग क्‍या कहेंगे। ओ जी! लोग कहेंगे यह तो गन्दी ही 
बनी रहती है। ओ जी! लोग कहेंगे यह तो बेवकूफ सी है। ओ जी! 
लोग कहेंगे इसको तो यह सलीका ही नहीं है। जब औरत इस नीयत 
के- साथ घर को साफ-सुथरा रखेगी तो उसे जर्रा बराबर भी सवाब 
नहीं मिलेगा। इसलिये कि उसने तो लोगों को दिखाने के लिये काम 
किया। 


अपनी नीयत ढींक करें 


नीयत ठीक करना, एक मुस्तकिल मसला है। आज औरतों को | 
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नीयत का ठीक करना ही नहीं सिखाया जाता कि किस नीयत के साथ 
उन्हें सफाई करनी है। याद रखें कि नीयत ठीक होगी तो सवाब मिल 
जायेगा, नीयत ठीक नहीं होगी तो सब्राब नहीं मिलेगा। 


मिसाल 
नीयत का ठीक करना चूँकि एक अहम मसला है इसलिये इसको 
॥[ एक मिसाल से वाजेह (स्पष्ट) किया जाता है। 
.. उलेमा ने लिखा है कि अगर कोई आदमी घर बनाये. और कमरे. 
| के अन्दर खिड़की लगधवाये, रोशनदान बनवाये मगर नीयत यह हो कि 
| मुझे इसमें से हवा आयेगी और रोशनी आयेगी। अब उस आदमी को 
हवा और रोशनी तो मिलेगी मगर सवाब बिल्कुल नहीं मिलेगा। 
इसलिंये कि जब उसने नीयत ही हवा और रोशनी की की, तो वह 
चीज उसको मिल गयी। 

मगर एक दूसरा आदमी अपना कमरा बनवाता है, उसमें खिड़की 
या रोशनदान लगवाता है और नीयत यह करता है कि मुझे इसमें से 
॥अजान की आवाज कमरे में सुनाई दिया करेगी तो उलेमा ने लिखा है 
कि उसको इस पर अज्र व सवाब भी मिलेगा। हवा और रोशनी तो 
_॥ उसको मुफ्त में मिल जायेगी। 


दूसरी मिसाल क्‍ 
एक और मिसाल समझें। एक औरत घर में खाना पका रही है। 
|| अब खाना बनाते हुए उसने सालन में एक घूंट ज़्यादा पानी डालः 
दिया तो उलेमा ने मसला लिखा है कि जितना पानी मुनासिब था घर 
के सब लोगों के लिये, उतना पानी डालने के बाद अगर वह एक घूँट 
-॥ पानी और डाल देती है, इस नीयत के साथ कि शायद कोई मेहमान. 

॥आ जाये, शायद हमें किसी पड़ोसी को खाना देना पड़ जाये। इस 
नीयत के साथ उसने अगर एक घूँट पानी सालन में डांल दिया। कोई. 
आये ण न आये, उस औरत को मेहमान का खाना बनाने का सवाब' 
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अंता कर दिया जायेगा। 

अब बताईये! कौनसी औरत है जो यह सवाब नहीं ले सकती? 
यह संवाब सब ले सकती हैं, मगर दीन का इल्म न होने की वजह 
से ये औरतें सवाब से मेहरूम रह जाती हैं। इसी लिये तो अल्लाह के 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फुरमायाः 

2५-36: ५6९४0 ५-४ 

इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। 

गोया औरतों पर भी फर्ज है कि वे दीन का इल्म हासिल करें 
और ये बेचारियाँ दीन से इस कुद्र नावाकिफ रह जाती हैं कि उनको 
गुस्ल के फ्राईज का भी सही पता नहीं होता। मसाईल का सही पतां 
नहीं होता। हालाँकि इतनी अहमियत दी गई है कि जिस तरह मर्दों॥ 
पर इल्म हासिल करना फर्ज है उसी तरह औरतों पर भी दीन का 
इल्म हासिल करना फर्ज है। 


अच्छी नीयत का फल 

आम तौर पर घर की सफाई औरत इसलिये करती है कि जी 
लोग क्या कहेंगे? कि बेवकूफ सी है। लोग कहेंगे इसको ज़रा अक्ल 
नहीं है। नहीं! अल्लाह की बन्दी! इसलिये सफाई न कर,- बल्कि नीयत 
यह कर ले कि अल्लाह तआला ने ही इरशाद फरमाया है कि 

| ००४) 2४% ००४ 48 0 

बेशक अल्लाह तआला तौबा करने वालों से मुहब्बत करता है 
और साफ-सुथरा रहने वालों से भी मुहब्बत करता है। 

क्या मतलब? मतलब यह कि तौबा करने से दिल की सफाई 
होती है, वैसे साफू-सुथरा रहने से बाहर की सफाई होती है। गोया 
जो आदमी बाहर की सफाई करेगा उससे भी अल्लाह राजीं, जो दिल 
की सफाई करेगा उससे भी अल्लाह राजी। तो औरतों को चाहिये कि 
अगर घर में झाड़ू दे रही हैं, सफाई कर रही हैं तो नीयत यह कर 
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[नें कि अल्लाह तझाला पाकीज़गी और सफाई को पसन्द फरमाते हैं। 
शरीअत का हुक्म है कि “सफाई आधा ईमान” है। 

| आप दिल में नीयत यह कर लिया करें कि इसलिये घर की 
सफाई कर रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्ताहु अलैहि व सल्लम ने 
फरमाया है कि पाकीज़गी आधा ईमान है। और पाकीजा और साफ 
रहने वालों से अल्लाह तआला मुहब्बत करते हैं। 

. आप इस नीयत से घर को चमकायें रखें, नगीना बनाकर रखें, 
घर के फर्नीचर को चमकायें, बरतनों को चमकायें, कपड़ों को 
धो-धोकर रखें। आपको हर-हर काम पर अज् व सवाब मिलता चला 
जायेगा। क्योंकि आपकी नीयत ठीक हो गई है कि आपने अल्लाह की 
रिजा के लिये. सब कुछ किया है। 

कहने का मतलब यह था कि छोटे-छोटे मसाईल का पता न होने 
की वजह से बड़े-बड़े अज़ व सवाब से मेहरूम रह जाती हैं। अब 
बताईये कि जिस औरत को इस मसले का इल्म होगा कि मैंने घर की 
पड़ी हुई किसी भी बे-तरतीब चीज़ को उठाकर तरतीब के साथ रख 
दिया तो मुझे एक नेकी मिलेगी, मेरा एक गुनाह माफ होगा, जन्नत में 
मेरा एक दर्जा बुलन्द होगा तो ये नेकियाँ सब औरतें कमा सकती हैं। 


शादी के बाद माँ-बाप से मिलने की फूजीलत 

. वह कौनसी बेटी होगी जिसकी शादी हो और वह अपने मॉ-बाप 
को मिलने न आये। सभी बेटियाँ आती हैं, सभी बच्चियाँ आती हैं। 
मगर नीयत क्या होती है? जी बस मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ। 

यह नीयत नहीं होती कि इस अमल से अल्लाह राजी होंगे। 
हदीस पाक में आता है कि जिस बच्ची की शादी हो. जाये और 
वह अपने माँ-बाप की जियारत की नीयत कर ले कि मैं अपने 
माँ-बाप से मिलने जा रही हूँ और शौहर से इजाजत लेकर जाये और 
दिल में यह हो कि इस अमल से अल्लाह तआला राजी होंगे तो 
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अल्लाह तआला हर कृदम पर उसको सौ नेकियाँ अता फरमा देते हैं, 
सौ गुनाह माफ कर देते हैं और जन्नत में सौ दर्ज बुलन्द कर देते हैं। 
अब बताईये! एक बेटी अपने माँ-बाप की जियारत के लिये इस 
नीयत से आ रही है कि इस अमल से अल्लाह राजी होंगे तो हदीस 
का मफृहूम है कि हर.कृदम उठाने पर उसे सौ नेकियाँ मिलेंगी, सौ 
गुनाह माफ होंगे और जन्नत में सौ दर्जे बुलन्द कर दिये जायेंगे। 
हदीस पाक में आता है .कि अगर यह माँ-बाप के पास आई 
और उनके चेहरे पर उसने अकीदत की नज़र डाली। मुहब्बत की 
नजर डाली, तो अल्लाह तआला हर नज़र डालने पर उसको एक हज 
या उमरे का.सवाब अता फुरमायेंगे। सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम 
ने पूछा ऐ अल्लाह के नबी! जो आदमी अपने माँ-बाप को बार-बार 
मुहब्बत और अकीदत की नजर से देखे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमायाः जितनी बार देखेंगे उतनी बार हज या 
उमरे का सवाब अता किया जायेगा। ये बातें हमें मालूम नहीं होती 
इसलिये हम इनके अज्र व सवाब से मेहरूम रह जाते हैं। 


बच्चों की तरबियत में कमी द 
आज औरतें माययें तो बन जाती हैं मगर उनको पता नहीं होता 
कि बेटे को तरबियत कैसे देनी है। माँ बन गई मगर बेटे को तरबियत 























नहीं पाई होती अपने बेटे को क्या तरबियत देगी। आज यही एक। 
बुनियादी वजह है कि हमारे माहौल और समाज में बच्चों की सही 
तरबियत (पालन-पोषण और अख्लाकु व आदात की तालीम) नहीं. 
होती। एक वक्‍त था कि जब मायें बच्चों की अच्छी तरबियत के लिये 
ख़ूब कोशिश करती थीं। 


सोचने की बात 
आज है कोई माँ जो कहे कि मैं बच्चे का यकीन अल्लाह कें: 









कैसे देनी है इसका बिल्कुल पता नहीं होता। उसने खुद ही तरबियत।| 
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साथ बनाती हूँ? है कोई माँ जो कहे कि मैं सुबह व शाम खाना 
| खिलाते हुए अपने बच्चे को तर्गीब (प्रेरणा) देती हूँ कि हर हाल में |. 
सच बोलना है। इन चीज़ों की तरफ तवज्जोह ही नहीं होती। बाप॥ 
जरा सी नसीहत कर दे तो माँ फौरन कहती है कि बड़ा होगा तो 
ठीक हो जायेगा। हालाँकि बचपन की बुरी आदतें पचपन में (यानी 
बुढ़ापे तक) भी नहीं छूटतीं। आज तरबियत न होने की वजह से ही 
आज औलाद जब बड़ी होती है तो वह अपने माँ-बाप से यूँ नफरत 
करती है जैसे कि पाप से नफरत की जाती है। माँ अपने मकाम को 
भूल गई। कक ० 
एक वक्‍त था कि जब औरतें सुबह की नमाज पढ़ा करती थीं तो 
| बच्चों को अपनी गोद में लेकर कोई सूरः यासीन पढ़ रही होती थी।। 
कोई सूरः वाकिआ पढ़ रही होती थी। और उस वक्त बच्चे के दिल 
में अनवारात उतर रहे होते थे। आज वे मांयें कहाँ गईं जो सुबह के 
वक्‍त बच्चे को गोद में लेकर कुरआन पढ़ा करती थीं। द 
आज तो सूरज निकल जाता है, बच्चा भी सोया हुआ है और 
माँ भी सोई हुई होती है। शाम का वक्त होता है बच्चे को माँ ने गोद 
में डाला, उधर सीने से लगाकर दूध पिला रही है साथ ही बैठी ड्रामे 
देख रही होती है। हे द । 
ऐ माँ! जब तू ड्रामे में गैर-मेहरम मर्दों को देखेगी, संगीत और 
गाने सुनेगी और ग़लत काम करेगी और ऐसी हालत में बेटे को दूध 
पिलायेगी तो बता तेरा बेटा जुनेद बगदादी (मशहूर बुजुर्ग) कैसे बनेगा? 
बता कि तेरा बेटा अब्दुल-कादिर जीलानी (गौसे आज़म) कैसे बनेगा? 
यही वजह है कि औलाद के अन्दर नेकी के वे असरात जो 
माँ-बाप से मुन्तकिल होने चाहियें, वे मुन्तकिल नहीं होते। अल्लाह करे 
कभी कोई दूसरी महफिल तरबियत के उनवान (विषय) पर ऐसी हो 
- | जिसमें कुरआन व हदीस की रोशनी में ज़रा तफंसील के साथ यह 
अर्ज कर दूँ कि औरतें अपने बच्चों को तरबियत कैसे दें। ... 
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एक सहाबिया का कुरआन पाक से लगाव _ 

सुनिये और दिल के कानों से सुनिये! जिस तरह मर्द इबादत 
करके अल्लाह रब्बुलु-इज़्जत का ताल्लुक हासिल कर सकता है इसी 
तरह औरत भी अगर इबादत करे तो. अल्लाह रब्बुलु-इज़्जत का 
ताल्‍्लुक और उसकी मारिफृत (पहचान और निकटता) हासिल कर 
सकती है। 

एक सहाबिया रजियल्लाहु अन्हा ने तन्दूर पर रोटियाँ पकाईं और 
उनको सर पर रखा और चलते हुए कहने लगी। ले बहन! मेरे तो 
तीन पारे भी मुकम्मल हो गये और मेरी रोटियाँ भी पक गईं। तब 
पता चला कि ये औरतें जितनी देर रोटी पकाने के इन्तिज़ार में बैठी 
रहती थीं उनकी ज़बान पर कुरआन जारी रहता था। यहाँ तक कि 
इस दौरान में तीन-तीन पारे कुरआन पाक की तिलावत कर लिया 


करती थीं। | 


हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा का जौके-इबादत 

एक वक्‍त था कि औरतें सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ 
रहती थीं और जब रात आती थी तो मुसल्ले के ऊपर रात गुज़ार 
दिया करती थीं। 

सैयदा फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि 
सर्दियों की लम्बी रात थी, इशा की नमाज पढ़कर दो रक्त नफिल 
नमाज की नीयत बाँध ली। तबीयत में ऐसा सुरूर था, ऐसा मजा था, 
कुरआन पाक पढ़ने में ऐसी हलावत (मिठास) नसीब हुई कि पढ़ती 
रहीं, पढ़ती रहीं, पढ़ती रहीं, यहाँ तक कि जब सलाम फेरा तो देखा 
कि अब तो सुबह होने को है। तो रोने बैठ गईं और यह दुआ करने 
॥ लगीं ऐ अल्लाह! तेरी रातें भी कितनी छोटी हो गईं कि मैंने दो 
रक्‍्ञृत की नीयत बाँधी और तेरी रात ख़त्म हो गई। 
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एक वे औरतें थीं जिनको रातों के छोटे होने का शिकवा हुआ 
करता था, एक आज हमारी मार्ये-बहनें हैं जिनमें किस्मत वालियों को 
ही पाँच वक्‍त की नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब होती है। ' 


काबिले-रश्क औरतें 

एक वक्‍त था कि जब शौहर तिजारत के लिये घर से निकला 
करते थे और उनकी बीवियाँ मुसल्ले पर बैठकर चाश्त की नमाजें 
पढ़ा करती थीं। उनकी बीवियाँ अपने दामन फैलाकर अल्लाह से 
दुआयें माँगती थीं: ऐ अल्लाह! मेरा मियाँ इस वक्त हलाल रिज़्कः के 
लिये मेहनत करने के लिये घर से निकल पड़ा है। उसके रिज्क में 
बरकत अता फ्रमा। उसकी सेहत में बरकत अता फरमा। उसके 
काम में बरकत अता फुरमा। औरत रो-रोकर दुआ माँग रही होती 
थी अल्लाह तआला मर्द के काम में बरकत दे देते थे। । 

कहाँ गईं वे औरतें जो घर में बैठकर अपने शौहरों की तिजारत 
में बरकत के लिये यूँ दुआ करती थीं। इस तरफ हमारी तवज्जोह 
नहीं होती। कभी गिले कर रही है, कभी शिकवे कर रही है। साहिब 
दुआ करें, हमारे रिज़्के में बरकत नहीं है। 


औरत घर की जीनत 


मुसलमान मुआशरे (समाज) में औरत घर की मलिका (रानी) का 
दर्जा रखती है। लिहाजा घर के माहौल का दारोमदार औरत की 
दीनदारी पर निर्भर है। औरतें अगर नेक तबीयत की होंगी तो बच्चों . 
को भी दीनी रंग से रंग देंगी। पस मुसलमान लड़कियों और औरतों की 
दीनी तालीम और अख्लाकी तरबियत पर ख़ास तौर पर मेहनत की 
जरूरत है। किसी ने सच कहा है “मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी 
खानदान पढ़ा”। किसी अंग्रेज बुद्धिजीवी का कील है कि “'म मुझे 
अच्छी मायें दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा” उम्मते-मुस्लिमा को 
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करने की पहले के मुकाबले में ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारी आने 
वाली नस्‍्लें माँ की गोद से ही दीन की मुहब्बत और उम्दा अख्लाक 
| की दौलत पायें, और इस जहान में चाँद-सूरज की तरह नूर बरसायें। 
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| आजकल मुसलमान लड़कियाँ की दीनी तालीम व तरबियत पर मेहनत | 
















इसी किताब से...... 


. इस्लाम ने आकर औरत के बारे में ऐसा खूबसूरत अकीदा | 
श ऐसा तसब्वुर पेश किया कि लोग हैरान रह गये, फरमाया कि 


हे अगर औरत बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है। 

“““” अगर बहन है तो तुम्हारी आबरू है। 

.._“““ अगर बीवी है तो तुम्हारी जिन्दगी की साथी है। 

. और अगर माँ है तो उसके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत है। 


४ ४ ४ और प्र ४ पर ४ ४ पर ४ ४ ४ डर ४ 


जब इईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं और जब दिल जुड़ते हैं 
तो घर आबाद हो जाते हैं। दाम्पत्य जिन्दगी का बुनियादी उसूल यही है 
कि दिल मिले रहें। दिल जुड़े रहेंगे तो घर आबाद रहेगा। 


# अज इफादात 
हजरत मौलाना पीर. 
हाफिज जुल्फूकार अहमद साहिब 
. नंक्शबन्दी मुजद्दिदी दामत्‌ बरकातुहुम 
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दाम्पत्य ज़िन्दगी 
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। तर्जुमाः और उसकी निशानियों में से है, यह कि बना दिये 
तुम्हारे वास्ते तुम्हारी किस्म से जोड़े कि चैन से रहो उनके पास, और 
रखा तुम्हारे दरमियान प्यार और मेहरबानी। बेशक इसमें बहुत सी 
'निशानियाँ (गहरी और पते की बातें) हैं उनके लिये जो सोचते और 
गैर करते हैं। (सूरः रूम पारा २)... 
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औरत के बारे में दुनिया की कौमों के अकीदे 
दीने इस्लाम वह दीन है कि जिसने औरत को उसके खोये हुए 
| हुकूक वापस दिलाये | दुनिया की तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाये तो यह ॥ 
बात खुलकर सामने आती है कि इस्लाम से पहले इनसानी समाज में | 
औरत के हुकूक को पामाल किया जाता था। औरत को उसका जायज 




























मकाम भी नहीं दिया जाता था। 

£ चुनोंचे फ्रॉस के बारे में आता है कि वहाँ के लोगों का यह 

अकीदा (नजरिया और तसब्युर] था कि औरत के अन्दर आधी रूह 

्ञ है, पूरे इनसान की रूह नहीं होती। यानी औरत आधा इनसान 
| 

5 चीन के लोगों में औरत के बारे में यह तसब्बुर था कि 
औरत के अन्दर शैतानी रूह होती है इसलिये पूरे समाज में फुसाद 
ख़राबी और बिगाड़) की बुनियाद यही बनती है। 

%₹ जापान के अन्दर यह अकीदा था कि औरत नापाक होती है 
इसलिये इसको इबादत की जगह (यानी धार्मिक-स्थल) के अन्दर 
दाखिल होने की इजाजत नहीं होती थी। 

४₹ ईसाईयत ने रहबानियत (दुनिया से और सामाजिक जिन्दगी 
से बिल्कुल कट जाने) को गढ़ लिया था। उनके उलेमा यह कहते थे 
कि दाम्पत्य ज़िन्दगी बसर करना अल्लाह की मारिफंत (पहचान) हासिल 
करने में रुकावट है। चुनाँचे उनकी तालीम थी कि मर्द और औरत 
तन्हा जिन्दगी गुज़ारें शादी न करें और दुनियावी मामलात से बिल्कुल 
अलग-धलग रहें। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह तआला की मारिफृत 
नसीब होगी। दाम्पत्य जिन्दगी को इस रास्ते की रुकावट समझते थे। 

४ हिन्दुस्ताना के अन्दर अगर किसी जवान औरत का शौहर 
मर जाता तो उसकी बीवी को भी अपने शीहर की लाश के साथ 
जिन्दा आग में जलना पड़ता, जिसे सती होना कहते हैं। मरा तो शौहर 
मगर औरत को खुद जान-बुझकर आग में डाल देते, और उस बेचारी || 
को भी मौत के मुँह में पहुंचा देते । द द 
. ४7 अरब के अन्दर बेटी का पैदा होना बेइज्जती समझा जाता. 
था। चुनाँचे वे लोग बेटी को पैदा होते ही जिन्दा दफन कर दिया 
करते थे। कल 
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औरत के बारे में इस्लाम की तालीमात 


यह उस वक्त समाजी जिन्दगी की हालत थी। जब अल्लाह के 
प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम दुनिया में तशरीफ लाये 
और आपने आकर औरत की असल हैसियत को वाजेह किया। 

इस्लाम ने आकर औरत के बारे में ऐसा खूबसूरत अकीदा 
बताया, ऐसा तसब्बुर पेश किया कि लोग हैरान रह गये, फरमाया कि 
देखो! 

“““ अगर औरत बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है। 

न बहन है तो तुम्हारी आबरू है। 

"न अगर बीवी है तो तुम्हारी ज़िन्दगी की साथी है। 

और अगर माँ है त्रो उसके कृदमों में तुम्हारे लिए जन्नत है। 

दीन इस्लाम ने दाम्पत्य जिन्दगी के साथ अल्लाह तआला की 
निकटता हासिल करने की तर्गीब दी, जबकि ईयाईयत के अन्दर तो 
यह यकीन था कि अगर कोई आदमी अल्लाह तआला की निकटता 
हासिल करना चाहता है तो उसे मियाँ-बीवी के ताल्लुकात से पूरी 
तरह परहेज करना चाहिये। चुनांचे औरतें (५07२५) बनकर रहती 
थीं (गैर शादीशुदा)| यह गोया इस बात की अलामत थी कि औरत 
और मर्द का मिलाप कोई पसन्‍्दीदा चीज़ नहीं। सारी उम्र औरतें 
कुंवारी रहती और यह कहा जाता कि यह मरियम-सिफृत बनकर रह 
रही है और मर्द 'राहिब” बनकर रहते। 

इस्लाम ने आकर कहा: 

(209 ४2५७; 

इस्लाम के अन्दर “रहबानियत” नहीं है। कि इनसान माहौल और 

समाज से कटकर एक कमरे में बन्द हो जाये। मुसलले पर इबादतें 


करे और तसबीह के दाने घुमाता रहे और समझे कि मुझे इस तरह 
अल्लाह की निकटता मिलेगी। 
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| दीन इस्लाम ने कहा कि अल्लाह तआला की तरफ जो रास्ता [ 
जाता है वह जंगलों और ग़ारों से होकर नहीं जाता बल्कि इन 
गली-कूचों, बगीचों और बाजारों से होकर जाता है। इनसान अगंर | 
समाज में रहे और उस पर जो भी दूसरों के हुकूक आयद होते हैं॥ 
उनको अदा करे तो ऐसे शख्स को अल्लाह की निकटता जल्दी नसीब | 
होगी। चुनोंचे कुरआन पाक में फरमाया 
("ईदी ५-४5 ७ (७ #« या 9 40५० ) $ ह 
कि रहबानियत की बिदूअत तो उन्होंने ईजाद कर ली थी, | 
अल्लाह तआला ने तो उनको हुक्म नहीं दिया था। (सूरः हदीद) 
बल्कि अल्लाह तआलाफरमाते हैं 













; < 3 >* हम ँ। ७.५६ 
ऐ महबूब! हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे। 
हर, ४-१३! (हा ५७०० १ 
और हमने उनके लिए भी बीवियाँ और औलादें बनाईं। 
(सूरः रअद) 








घर कैसे आबाद होते हैं? 
जब ईटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं और जब दिल जुड़ते 
हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। दाम्पत्य जिन्दगी का बुनियादी उसूल 
यही है कि दिल मिले रहें। दिल जुड़े रहेंगे तो घर आबाद रहेगा। 
अल्लाह तआला ने अम्माँ हव्वा अलैहस्सलाम को हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम के सर से नहीं बनाया कि कहीं तुम औरतों को सर पर 
न बैठा लो। और न उनको पाँव से बनाया कि तुम उन्हें पाँव की जूती 
समझने लग जाओ। बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की .पस्ली से अम्मो 
हव्वा को निकाला, इसमें दो हिक्मतें थीं एक तो यह कि यह तुम्हारे 
दिल के करीब से निकाली गयी, लिहाजा तुम अपनी बीवी को अपने 
दिल के करीब रखो। और दूसरी हिक्मत यह कि दिल की हिफाजत॥ 
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पस्लियों से होती है, तो मर्द की हिफ़ाजत औरत की वजह से होती है। 
इसलिये जो हजरात अपनी बीवियों के साथ मुहब्बत व प्यार से रहते | 
॥ हैं वे गैर-मेहरम औरतों के फितनों से महफूज रहते हैं। 
निकाह का हुक्म 
तो जब अल्लाह के पैगम्बरों ने भी बीवियाँ और औलादों के 
साथ जिन्दगी गुजारी तो फिर बन्दा कैसे कह सकता है कि दाम्पत्य 
जिन्दगी अल्लाह की मारिफृत हासिल करने में रुकावट होती है। 
चुनाँचे कुरआन मजीद में हुक्म दिया गया हैः 
(४... $ , »«०) धर ८2 कं ५७७ »<४:४ 
कि तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें पसन्द हों। 
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍्लम ने फरमायाः 
४४८४9 
“निकाह मेरी सुन्नत है” 
और दूसरी हदीस में फरमायाः 
+. सलर्डजलर्ज ३ ०४ 
“जो मेरी सुन्नत से मुँह फेरेगा वह आदमी मुझसे नहीं होगा” 
यानी उम्मत से ही वह बन्दा ख़ारिज कर दिया जायेगा। 
यहाँ पर एक मसला सुन लीजिए। आम तौर पर लोग कहते हैं 
कि जी निकाह करना तो सुननत है। तो देखिए जिस बन्दे को यह 
यकीन हो कि मैं अगर निकाह नहीं करूँगा तो जिना (बदकारी) का 
मुर्तकिब हो जाऊंगा, उस बन्दे के लिए निकाह का करना फर्ज है। 
सुन्नत उस बन्दे के लिए है जो बन्दा यह समझे कि अगर मैंने निकाह 
न भी किया फिर भी मैं गुनाह से बचकर ज़िन्दगी गुज़ार लूँगा। लिहाजा 
हम जैसे आम लोग निकाह को अपने लिए सुन्नत न समझें, बल्कि 
फूर्ज समझें। यह सौ फीसद पक्की बात है कि जहाँ निकाह नहीं होगा 
वहाँ जिना होगा। अल्लाह तआला ने इसी लिए निकाह की अहमियत 
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को बयान फरमा दिया और हुक्म दे दिया कि तुम इस पर अमल 
करो। 


अंबिया-ए-किराम की सुन्नतें 

चुनाँचे हदीस पाक में आता है कि चार चीजें रसूलों की सुन्नतें 
हैं यानी सब अंबिया ने इन पर अमल किया है 

%- हया क्‍ खुशबू का इस्तेमाल करना 

३:- मिस्वाक का इस्तेमाल करना ४:- और निकाह करना। 


पाँच चीजों में जल्दी कीजिए 
नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की 
।फरमाया ऐ अली! तुम पाँच चीजों में जल्दी करना हु 

१:- नमाज का वकषत हो जाये तो नमाज़ अदा करने में जल्दी 
करना। यानी उसको अपने मुस्तहब वक्‍त में अदा कर लेना। आम तौर 
पर औरतें इसमें सुस्ती कर जाती हैं। घर के कामकाज की वजह से 
सोचती रहती हैं और फिर कई बार काम में ऐसी उलझ जाती हैं कि 
फिर जेहन से बात ही निकल जाती है कि मेरी नमाज भी बाकी है। 
या फिर वक्‍त बे वक्‍त नमाज़ें पढ़ती हैं। लिहाजा उसूल यह बनायें कि 
जब नमाज़ का वक्‍त हो जाये तो पहले नमाज पढ़ें फिर बाद में और 
कोई काम करें। 

२:- जब कोई आदमी मर जाये तो उसको दफन करने में जल्दी 
करना | द 

३:- जब आदमी पर कर्ज हो तो उसको अदा करने में. जल्दी 
करना। आजकल कारोबारी लोग इस मामले में भी बहुत ज्यादा गुनाह 
के मुर्तकिब होते हैं। वे कृर्ज को कर्ज ही नहीं समझते, शायद 
माले-गनीमत (लूट का माल) समझते हैं। ( 

४:- कोई गुनाह हो जाये तो तौबा करने में जल्दी करना। 

५:- और निकाह करने में जल्दी करना। 
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चुनाँचे जिन कीमों में निकाह जल्दी नहीं होता उन कीमों में 
बदकारी और बुराई ज्यादा होती है। इज्जत और आबरू बचाने के 
लिए अपने वक्‍त पर जल्दी शादी का हो जाना यह ज़्यादा बेहतर 
रहता है।.._ 

हमारे बुजुर्ग इसके बारे में बहुत एहतियात करते थे, बल्कि पहले 
जमाने में ऐसा होता था कि अगर कोई आदमी ऐसा होता जिसके घर 
में जवान बेटी होती और वह उसकी शादी में टाल-मटोल कर रहा 
होता तो उस आदमी के कुँए से लोग पानी भी नहीं पिया करते थे, 
कि इसने तो जवान बेटी को घर बैठाया हुआ है। लिहाजा यह तो।॥ 
॥ एक फर्ज है जिसका अदा करना माँ-बाप की जिम्मेदारी होती है। 
इसमें हमेशा जल्दी करनी चाहिये। 

. यह बात जेहन में रखिये कि जब बच्चे जवान हो जाते हैं और 

॥ मॉ-बाप उनके निकाह में देर कर रहे होते हैं, महज इस वजह से कि 
दहेज तैयार नहीं, या फूलों चीज़ तैयार नहीं, या बच्चे अभी तालीम 
हासिल कर रहे हैं, इन वुजूहातःसे अगर देर की, अब वे जवान 
बच्चे जो भी गुनाह करेंगे वह माँ-बाप के नामा-ए-आमाल में भी 
लिखा जायेगा। 

पाँच नेमतें द 

हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु फरमाते थे कि जिस इनसान को 
पाँच नेमतें मिल गईं वह समझे कि मुझे पूरी दुनिया की तमाम नेमतें 
मिल गईं: द द 
. (१) शुक्र करने वाली जबान। 
(२) जिक्र करने वाला दिल। 
(३) मशक्कत उठाने वाला बदन। 
(४) वतन की रोजी। 
( 
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ण .. निकाह के उद्देश्य - 
शरीअत ने कहा कि मर्द औरत के ताल्लुकात के लिए निकाह 
किया जाये। इसलिए कि निकाह के जरिये औरत के हुकूक की 
हिफाजत हो जाती है। द 
जब कभी औरत का निकाह होता है तो सबसे पहले तो उसका 
मेहर बाँधा जाता है। गोया शौंहर के ज़ेहन में यह बात हो कि औरत 
के मेरे ऊपर कुछ हुकूक हैं।..... 

: दूसरा हकु यह कि वह औरत मर्द की विरासत में हिस्सा पाती 
है। गोया शरीअत ने औरत को यह सुरक्षा (/२07£0700) दे 
दी कि लोग उससे वैसे ही फ़ायदा उठाते न फिरें कि उसको कमजोर 
समझकर फायदा उठा कर फिर अपने से जुदा कर दें, बल्कि .यह | 
उनकी जिम्मेदारी है और उनकी विरासत में औरत का हिस्सा हो। 
लिहाजा मर्दों को चाहिये कि जिम्मेदारियाँ निभायें, इसको खेल-तमाशा 
न समझते रहें। ः हि..]॥ु 

जब निकाह हो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया “तुम निकाह 
_॥की आपस में ख़ूब चर्चा करो” ताकि लोगों को पता चल जाये कि 
आज से फलों लड़का और फुलाँ लड़की मियाँ-बीवी बनकर जिन्दगी 
गुज़ारेंगें। इसका फायदा यह है कि छुपकर निकाह करने से मना कर | 
दिया गया। इसलिए कि दौलत वाले, माल वाले, बहुत सी बार अपनी 
ख़्वाहिशें पूरी करने के लिए चुपके-चुपके खेल खेलते हैं। शरीअत ने 
इसको मना फरमा दिया कि निकाह जब करो तो उसको सब पर 
जाहिर करो। इसलिए निकाह का इतना अन्न बताया गया कि अगर 
कोई आदमी अभी निकाह नहीं करता तो उसको एक नमाज़ पढ़ने पर 
एक नमाज का सवाब मिलता है, और जिसने निकाह कर लिया तो 
उसको. अल्लाह तआला एक नमाज़ पढ़ने पर इक्कीस नमाजों का 
सवाब अता फरमाते है। बाज रिवायतों में है.कि बयालीस नमाजों का 
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सवाब मिलता है। यह इबादत का दर्जा क्‍यों बढ़ गया? इसलिए कि 
अब शादी के बाद बीवी पर मियाँ के हुकूक और मियां पर बीवी के 
हुकूक आयद हो गंये। अल्लाह तआला ने फरमाया कि जब यह 
इनसान बन्दों के भी हुकूक अदा कर रहा है और मेरे भी हुकूक 
अदा कर रहा है तो मैं अपनी इबादत और बन्दगी का सवाब कई 
गुना ज्यादा कर देता हूँ। 


निकाह में किस चीज़ का लिहाज करना चाहिए 

निकाह करते हुए कुछ चीजें लड़की में देखनी चाहियें कह करते हुए कुछ चीज़ें लड़की में देखनी चाहिये और कुछ 
चीजें लड़के में देखनी चाहियें। शरीअत का यह हुस्न (ख़ूबी और 
कमाल) है कि हमारे दीन की उसने हर चीज को खुला-धुला (यानी 
बिल्कुल स्पष्ट) हमारे सामने रख दिया है। अगर हम उन चीजों को 
ढूँढेगे जिन चीज़ों को शरीअत ने बताया है तो हमारी जिन्दगी अच्छी 
गुज़रेगी। और जब उससे हटकर फकृत अपनी ख़्वाहिशों को पूरी करने 
की नजर से ढूँढेंगे तो फिर पूरी जिन्दगी रोते फिरेंगे। 

चुनाँचे नबी अलैहिस्सलाम ने बीवी के बारे में फरमाया, इस 
रिवायत को इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत अबू हुरैरह 
रजियल्लाहु अन्हु से नकल किया हैः द 
अर 079४ 70७:८०॥७--०४ ७४५ १.१, ६-४ 

द 0४ ८८५४ 

कि औरत से चार वुजूहात (कारणों या खूबियों) की बिना पर 
निकाह किया जाता है: रा द 

१:- उसके माल की वजह से कि लड़की मालदार है, उससे 
निकाह करके हमें भी माल मिल जायेगा। 

२:- या उसके खानदान की शोहरत की वजह से कि बड़े 
ख़ानदान की है, मेरा निकाह उससे हो जायेगा तो मुझे भी शोहरत 
मिल जायेगी । द द 
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२ ना उस लड़की के हुस्न व जमाल- (सुन्दरता) की वजह से 
उससे निकाह किया जाता है। 

४:- या उस लड़की की दीनदारी की वजह उससे निकाह किया 
जाता है। तो ये चार बातें हुई (9) माल (२) ख़ानदान और नसब 
(३) सुन्दरता (४) दीन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि “तिरे 
हाथ मिट्टी से भर जायें, तू कामयाब हो जा दीनदार को कबूल 
करके” लिहाजा अगर दीनदारी को सामने रखकर अपनी बीवी का 
कर (चयन) किया जायेगा तो इस पर कामयाबी का वायदा किया 
गया है। 

नबी अलैहिस्सलाम ने फरमायाः 

00०) 8.) (75॥ ६४:०५ ६६५४४ 

कि दुनिया एक दौलत और मताअ है, और दुनिया की बेहतरीन 
नेमत और दौलत नेक बीवी है। 

एक और हदीस में अल्लाह के महबूब ने फ्रमाया: 


(०४)०४५४५० ०० ५) ०4 ०9048: ०५2) 5४८७ 

कि मोमिन अल्लाह तआला का तकृवा (डर और परहेजगारी) 
हासिल करने के बाद सबसे ज्यादा फायदा हासिल करता है अपनी 
नेक बीवी से। 


नेक बीवी की पहचान 


१. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने फ्रमाया कि नेक 
बीवी की यह पहचान है कि “अगर शौहर उसको किसी बात का हुक्म 
दे तो वह औरत उसकी इताअत करे” यानी उसका हुक्म माने। जरा 
इस बात को दिल के कानों से सुनें कि नेक बीवी की पहचान नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम क्‍या बता रहे हैं? नबी 
अलैहिस्सलाम ने फरमायाः 
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यानी अगर शौहर उसकी तरफ देखे तो देखने से खुश हो जाये। 
और अगर वह कृसम खाकर कोई बात करे कि तुम यह काम जरूर 
करो तो वह शौहर की कृसम को पूरा कर दे। और अगर वह अपनी 
बीवी से दूर जाये (यानी सफर भें जाये, परदेस में जाये, दुकान पर 
। जाये) तो औरत अपनी जात (इज्जत व आबरू) और उसके माल की 
| हिफाजत करे। तो गोया औरत की यह ज़िम्मेदारी है, ऐसा नहीं किः 

जिसका था डर, वह नहीं है घर, अब जो चाहे कर 

यह बात जेहन में रखिये कि माल की ऊँच-नीच तो बरदाश्त हो 
जाती है लेकिन इज़्जत व आबरू में शौहर,कभी ऊँच-नीच बरदाश्त 
नहीं कर संकता। अक्सर औरतों के जो घर खराब होते हैं वे ऐसी 
ही बेएहतियातियों की वजह से. होते हैं, इसलिये औरत को -चाहिये कि 
वह अपनी पाकदामनी का ख्याल रखे, उसकी वजह से उसकी दुनिग्रा 
भी अच्छी रहेगी और आख़िरत में भी अल्लाह तआला उसको 
कामयाब फरमायेंगे। 

अगर कोई औरत नबी अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत चाहती है 
कामयाबी चाहती है तो वह दुनिया में नेक बीवी बनकर रहे। सबसे 
पहली बात यह कि उसका शौहर अगर उसको किसी काम का. हुक्म 
दे, यहाँ काम से मुराद नेकी का काम शरीअत की हदों के अन्दर रहते. 
हुए है, इसका यह मतलब नहीं कि शौहर कहे कि तुम बेपर्दा फिरो तो॥ 
उसकी यह इताअत करे, हरगिज नहीं। इंसलिए कि बहुत से शौहर ऐसे 
बेगैरत होते हैं कि अपनी बीवियों को पर्दा नहीं करने देते, बीवियाँ तो 
चाहती हैं कि पर्दा करें और यह उनको बेपर्दा करके उनका हुस्न व॑ 
जमांल (खूबसूरती) लोगों को दिखाते फिरते हैं। 
एक बात जेहन में रखिए कि जब किसी चीज पर लोगों की 
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हवस भरी निगाहें पड़ती हैं तो उस चीज़ से बरकत उठ जाती है। 
जब आप अपनी बीवी को बेपर्दा लेकर जायेंगे और उस पर लोगों की 
हवस भरी निगाहें पड़ेगी तो उस बीवी से बरकत निकल जायेगी। 
लिहाज़ा बेपर्दा औरतों से उनके शौहर कभी भी मुत्मईन नहीं होते 
(यानी संतुष्टि नहीं पाते) उनकी अपनी निगाहें भी हवस भरी होती 
हैं। हमेशा नेक मर्द अपनी नेक बीवियों से मुत्मईन होते हैं, उनकी हर 
एतिबार से तसल्ली होती है। दिल को सुकून मिलता है। तो इस बात 
का ख्याल रखिये कि जिन हदों और शर्तों का अल्लाह ने हुक्म दिया 
है उनके अन्दर रहते हुए औरत अपने शौहर की इताअत (हुक्म का 
'पालन) करने की पाबन्द्र है। ' 
. २. वह औरत ऐसी हो कि अगर शौहर उसकी तरफ नज़र करे 
के वह उसके दिल को खुश कर दे। अब यहाँ से दो बातें निकलती 
















(१) यह कि जब इनसान ख़िदमत अच्छी करता है, इताअत 
अच्छी करता है, तो फिर बन्दा बेइख्तियार उससे मुहब्बत करता है। 

(२) औरत को घर के अन्दर साफु-सुथरा अच्छा लिबास 
पहनकर रहना चाहिये ताकि जब शौहर की नज़र उस पर पड़े तो 
। उसका दिल खुश हो जाये। आम तौर पर देखा यह गया है कि 
औरतें दूसरों के घरों में जायेंगी तो दुल्हन की तरह सज-धजकर 
जायेंगी, और अपने घरों के अन्दर गन्दी मैली-कुचैली बनकर रहेंगी। 
यह चीज भी सुन्नत के ख़िलाफ है। शौहर के लिए सजने-संवरने का 
हुक्म है, गैरों के लिए बनाव-सिंगार इख़तियार करने का हुक्म नहीं 
है। इसलिए औरत को चाहिये कि साफ-सुधरी बनकर इस तरह से 
घर में रहे कि जब भी उसके शौहर की नज़र उस पर पड़े तो उसकी 
ख़िदमत और वफु की वजह से भी मुहब्बत हो, और उसके 
साफु-सुथरा रहने की वजह से भी उसकी तरफ मैलान हो। 

















दाम्पत्य जिन्दगी 






दीनदार औरतों की एक कोताही 
ै आम तौर पर दीनदार औरतों के अन्दर एक फह्मद जस्तो $ अन्दर एक कोताही यह होती 
/ है कि वे समझती हैं कि हम तो दीनदार हैं लिहाजा वह अपने कपड़ों 
का बिल्कुल ही ख़्याल नहीं रखतीं। कभी तो इतने मैले होते हैं कि 
शौहरों का बिल्कुल देखने को दिल नहीं करता, यह चीज़ भी गलत 
है। इसलिए कि साफ़ रहना अल्लाह तआला को पसन्द है। फरमाया: 
०५ ८४५८० ५०४ 20 6! 

अल्लाह तआला तौबा करने वालों से मुहब्बत करते हैं और पाक 
साफ रहने वालों से भी मुहब्बत करते हैं। क्‍ 

जब आप अपने जाहिर को साफ करेंगी तो अल्लाह तआला 
तुम्हरे बातिन को भी पाक-साफ फरमा देंगे। 


लिबास की किसमें 

लिबास की तीन किर्ें हैं: 

१, जैबाईश (बनना-संवरना 

२. आसाईश (यानी आराम वाला लिबास) 

३. नुमाईश (यानी दिखावे का लिबास) 

: 9, यह लिबास शरीअत ने जायज करार दिया है। 

२. यह लिबास इसलिए होता है कि इसको पहनकर सुकून मिले। 
ऐसा न हो कि बिल्कुल ही तंग रहे। उठना बैठना बिल्कुल मुश्किल हो 
जाये। तो जैबाईश वाले लिबास की भी इजाज़त है और आसाईश वाले 
लिबास की भी इजाजत है। 

३. नुमाईश का लिबास कि जिसे दूसरों को दिखाने के-लिए पहना 
जाये, शरीअत ने उसको मना फरमाया है कि उसको पहनकर शैत्री 
बघारती फिरों। आजकल औरतें अपने घरों में तो भंगन की तरह रहती 
हैं और बाहर दुल्हन की तरह फिरती हैं, यह कितनी अजीब बात है। 
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इसको शरीअत ने मना ही फ्रमा दिया। चुनाँचे हुक्म दिया कि औरतों 
के अन्दर ये चन्द ख़ूबियोँ हों- क्‍ 
१. अगर शौहर उसको कोई हुक्म दे तो वह उसको पूरा करे। 
२. अगर शौहर उसकी तरफ नजर करे तो वह उसके दिल को 
खुश कर दे। अब इसका यह मतलब नहीं कि यह सिर्फ औरत के 


लिए है, बल्कि शौहर को भी घर के अन्दर साफु-सुथरा रहना 
चाहिये | 


शौहर को साफ्‌ रहने का हुक्म को साफ्‌ रहने का हुक्म 


शहर को भी चाहिये कि वह घर में इस तरह बन-संवर कर रहे 
कि औरत उसकी तरफ देखे तो उसके दिल में मुहब्बत का जज़्बा उठे। 
ऐसा सड़ा हुआ बनकर घर में न रहे कि दूसरे का दिल ही जलता 
रहे। मर्द यह तो चाहते हैं कि औरत घर में साफु-सुथरी रहे, मगर 
खुद यह नहीं समझते कि हमें भी ऐसा बनकर रहना चाहिये। अब जब 
मर्द ही ऐसा है कि उसके जिस्म से बू आती है, उसके कपड़ों से बू | 
आती है, तो फिर औरत उसके साथ कैसे मुहब्बत और प्यार के साथ 
जिन्दगी गुजारेगी। तो ये चीजें जहाँ औरतों के लिए हैं वहाँ मर्द भी यह 
सोचें कि हमें भी औरतों के लिए ऐसा बनकर रहना चाहिये कि अगर 
मर्द बाहर से घर में आये तो औरत को सुकून मिल जाये, उसको यूँ 
महसूस हो कि मेरे सर का साया आ गया, मेरे ऐबों को ढाँपने वाला, 
मेरी मुहब्बतों की मेराज, मैं जिसके साथ बेहतरीन जिन्दगी गुजार 
सकती हूँ वह हस्ती घर में आ गयी है। 


नेक नीयती पर 
नबी पाक सल्लल्लाहुं अलैहि व सल्लम की दुआ 


: “नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ्रमाया। 
तबरानी शरीफ की रिवायत है। हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु इसको | 



















सुकूने-दिल 42 दाम्पत्य जिन्दगी 





रिवायत फरमाते हैं: 
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(१) जिसने इस नीयत के साथ किसी लड़की से निकाह किया 
कि उसकी इज्जत बड़ी है तो अल्लाह तआला नहीं बढ़ाते मगर 
| उसकी ज़िल्लत को। 
| (२) और जो इसलिए उससे शादी कर रहा है कि उसके पास 
माल बहुत है तो अल्लाह तआला नहीं बढ़ाते मगर उसके फक्र यानी 
| तंगदस्ती को। 

(३) और जिसने हसब और उसकी ख़ानदानी शोहरत की वजह 
से उससे शादी की तो अल्लाह तआला नहीं बढ़ाते मगर उसके 
जलील होने को। 

(४) और जिसने इसलिए औरत से शादी की कि वह उसके 
ज़रिये अपनी निगाहों को नीची रख सके और अपनी शर्मगाह की 
हिफाजत कर सके और रिश्ते-नातों को जोड़ सके, तो अल्लाह तआला 
उस शौहर को बीवी में बरकत अता फरमाये और उस औरत को 
शौहर में बरकत नसीब फरमाये। 

तो निकाह का मकुसद यह होना चाहिये कि मैं पाकदामनी की 
जिन्दगी गुजारूँगा। अपनी निगाहों पर काबू पाऊँगा और रिश्ते-नातों 
को मैं जोडूँगा जिनको शरीअत ने जोड़ने का हुक्म दिया है। जो इन 
मकासिद को सामने रखकर निकाह करेगा उसके लिए अल्लाह के 
महबूब ने दुआ माँगी है। 

पसन्दीदा औरत कौन? 


औरत की सिफात में से सबसे बेहतर सिफत के बारे में एक बार 
|| सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम में बात चल रही थी। कोई कुछ कह रहे थे 
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कोई कुछ कह रहे ये। इसी दौरान हज़रत अली रगियल्लाडु आन 
उठकर घर तशरीफ ले गये। वहाँ पहुँचकर हज़रत फातिमा जहर 
| रजियल्लाहु अन्हा से बात हुई। उनकों भी बताया कि आज तो मस्जिद 
में इस विषय पर गुफ़्तगू हो रही थी। उन्होंने फरमाया! मैं बताऊँ कि 
अल्लाह तआला के नजदीक सबसे पसन्‍्दीदा औरत कौन है? फुरमाया 
बताईये! उन्होंने फुरमाया कि अल्लाह तआला के नजदीक सबसे 
पसन्दीदा औरत वह है जो न खुद किसी ना-मेहरम की तरफ देखे 
और न कोई गैर-मेहरमा उसको देख सके। कि 
यानी इतनी हयाः वाली हो कि उसकी अपनी ग़लत निगाहें भी 
ना-मेहरम पर न पड़ें और इतनी पर्दे वालीः हो! कि गैर-मेहरम भी || 
उसको न देख सके। की तन. 
जब उन्होंने यह बताया तो हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु 
[मस्जिद में तशरीफ लाये और अर्ज किया ऐ अल्लाह के महबूब! 
फ्रातिमा ने अल्लाह्न की पसन्दीदा औरत की दो सिफतें बताई हैं। जब | 
। उन्होंने ये लिफाज्त बयान कीं तो नबी! करीम सल्लल्लाहु अलैहि व॥ 
| सल्‍्लम मुस्कुराधे और फरमायाः 
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फातिमा तो मेरे दिल का टुकड़ा है। 

मालूम हुआ कि जो औरत ख़ुद पर्दे वाली हो कि गैर-मेहरम 
उसको न देख सके और वह खुद भी गैर-मेहरम को न देखने वाली 
हो, यह औरत अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की पसन्दीदा औरत है। - 


फितरी हया 

आम तौर पर देखा यह गया है कि औरतें गैर-मेहरम की तरफ 
ऐसी बुरी नज़र से नहीं देखती, जिस तरह से मर्द बुरी नज़र से आम 
औरतों की तरफ देखते हैं। अल्लाह तआला ने औरत के अन्दर फितरी 
हया रखी है। ज़्यादातर जो औरतें नेक होती हैं, दीनदार होती हैं, 
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|| उनकी निगाहें पाक होती हैं। वे मर्द की तरफ बुरी नज़र से नहीं 
देखतीं। हाँ जिसकी किस्मत ही अल्लाह ख़राब कर दे उसकी तो बात 
ही कुछ और होती है। लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि 
औरतों के अन्दर अल्लाह रब्बुलू-इज़्ज्त ने यह सिफृत रखी है कि वे 
हयादार होती हैं। 

हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि नेक औरतें, 
दीनदार औरतें अपनी निगाहों को बचाने वाली होती हैं। जैसे हूरों के 
बारे में कहा गया है कि वे अपनी निगाहों को बचाने वाली, हटाने 
वाली होती हैं। फरमाते हैं कि हूरों की यह सिफृत अल्लाह तआला ने | 
| दीनदार औरतों के अन्दर रखी होती है। वे आम तौर पर इधर-उधर 

। नहीं देखती, लकिन उनको चाहिये कि वे अपने पर्दे का भी ख्याल 
करें। पर्दे का ख्याल करना मर्द की ज़िम्मेदारी से पहले औरत की | 
अपनी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि अल्लाह तआला ने उनको इसका 
हुक्म दिया है। लिहाजा औरत यह न कहे कि जी मर्द अपनी निगाहों 
को क्यों काबू में नहीं करते? नहीं! पहले पर्दे का हुक्म तो आपको 
दिया जा रहा है कि आप पर्दे में रहें। कुरआन पाक में फरमाया गया 
८7५४ ४०५३५ 
यानी औरतों को अपने घर में रहना चाहिये। 


बेपर्दा औरत पर फृरिश्तों की लानत 

औरतों को चाहिये कि बगैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकलें, 
घर पर ही रहें। ज़रूरत के वक्त निकलना भी हो तो पर्दे के साथ 
निकलें। हदीस पाक में आता है कि जब बेपर्दा औरत घर से बाहर 
निकलती है तो अल्लाह तआला के फरिश्ते उस पर लानत करना शुरू 
करते हैं जब तक कि वह घर वापस नहीं आ जाती। एक तरफ तो 
बेपर्दा फिरती है और दूसंरी तरफ कहती फिरती हैं कि मेरी रोजी में 
बरकत नहीं, परेशानियाँ हैं, सुकून नहीं, मैं बहुत ही तंग जिन्दगी गुज़ार 
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| रही हूँ। जब तेरे ऊपर अल्लाह के फ्रिश्तों की लानत बरस रही है तो 
फिर सुकून. कहाँ से नसीब हो सकता है? इसलिए इन बातों का बहुत 
ज़्यादा ख्याल करना चाहिये। 


नेक बीवी की चार सिफतें 

उलेमा ने लिखा है कि नेक बीवी के अन्दर चार सिफृतें होती हैं- 

(१) उसके चेहरे पर हया हो। याद रखिये कि यह सुर्खी-पावडर 

से इनसान की सुन्दरता में इज़ाफा- नहीं होता, इनसान की सुन्दरता में | 

तो हया की वजह से इजाफा होता -है। तो जिसके चेहरे पर हया हो 

प्र रब्बुलू-इज्जत उसके चेहरे को पुरकशिश (आकर्षक) बना देते 
| 











(२) ज़बान के अन्दरे-मिठास”हो। यानी नरम बोलने वाली हो। 
॥| जब शौहर से बात करे तो नरम. लहजे में बात करे। इसलिए कि आम 
।तौर पर जब औरतें गैरों से बात करती हैं तो सारे जहान की मिठास 
उनकी जबान में आ जाती है, और जब शौहर से बात करती हैं तो 
॥ सारे जहान की कड़वाहट उनकी ज़बान में होती है। इसको शरीअत ने 
है मना फुरमा दिया। लिहाजा जब शौहर से बात करे तो जबान के अन्दर 
| मिठास होनी चाहिये। 
द (३) दिल के अन्दर नेकी हो, बदी और बुराई न हो। 
(४) औरत के हाथ हर वक्त काम में लगे रहते हों। यानी औरत 
घर के कामकाज में, बच्चों और शौहर के कामकाज में लगी -रहे। ये 
चार खूबियाँ नेक और दीनदार औरत की पहचान हैं। 


शौहर की चन्द सिफात 
नबी पाक सल्लल्लाहु अंलैहि व सललम ने अपनी बेटियों के लिए 
दो शंख्सियतों को पसन्द किया। 
(१) हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को। 
(२) हजरत उस्मान र॑जियल्लाहु अन्हु को। 
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तय अब इन दोनों हज़रात के अन्दर आपको जो सिफात नजर 
। आयेंगी, यूँ समझ लीजिए कि दामाद के अन्दर उन सिफात को देखना 
चाहिये । क्‍ 































का भी सबब बन जाती है। क्‍ 
. तो पहली बात कराबत (रिश्तेदारी) को देखे, मगर कुछ लोग 
सिर्फ कुराबत ही को देखते हैं, यह भी ग़लत बात है। दीन भी देखना 
| चाहिये और दीनदार होने के बाद चन्द अतिरिक्त सिफात हैं उनको 
भी देखना चाहिये। तो बेहतर यह है कि अगर कई रिश्ते हों और 
करीबी रिश्ता भी हो तो करीबी रिश्ते को तरजीह दी जाये। 

२. दूसरी खूबी यह कि हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु के अन्दर 
इल्म था, वह 'बाबुलु-इल्म” (इल्म का दरवांजा) थे। इससे मालूम हुआ 
(कि अपनी बेटी के लिए जब रिश्ता ढूँढे तो देख ले कि दामाद जाहिल | 
और अनपढ़ न हो। इतना पड़ा-लिखा हो कि जिन्दगी अच्छी गुजार 
सके। बच्ची अगर तालीम-याफ़्ता (शिक्षित) है तो बच्चे को लाज़िमी 
तौर पर तालीम-याफ़्ता होना चाहिये। यह न हो कि बेटी तो आलिमा 
फाजिला है और उसके लिए शौहंर ऐसा चुना कि जो कुरआन पढ़ा 
हुआ भी नहीं है। इस किस्म की बात नहीं होनी चाहिये। इसलिए कि 
इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनसान अच्छी जिन्दगी 









गुजारता है। 
. हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु की खूबियाँ 


3. हजरत उस्मान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु को देखिये! अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत ने उनको इज्जत अता फरमाई थी। इससे मालूम हुआ 
कि लड़का ऐसा हो कि समाज में उसकी अच्छी इज्जत हो, बदनाम 
किस्म का आदमी न हो। | 

२. अल्लाह रब्बुलु-इज्जत ने हज़रत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु 
की ग़नी (मालदार) बनाया था। अल्लाह तआला ने उनको इतना माल 
दिया था जिसको वह अल्लाह रब्बुलु-इज्जत के दीन के रास्ते में खर्च 
करते थे। तो लड़का ऐंसा होना चाहिये जिसका रिज्क खुला हो, ताकि 
बेटी की जिन्दगी अच्छी गुजर सके। लिहाजा यह चीज़ भी सामने 

रहनी चाहिए। # द 
। ३. हजरत उस्मान ग़नी रजियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ने हया 
(शर्म) दी थी। इतनी हया दी थी कि फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। 
इसलिए दामाद को इस नज़र से भी देखना चाहिये कि वह नेकी की 
जिन्दगी गुजारने वाला हो, बेहयाईयों के काम करने वाला न हो। 
लिहाज़ा ये चन्द सिफात अगर रिश्ता करने से पहले देख ली जायें तो 
बेटी की ज़िन्दगी अच्छी. गुजरेगी। द 


हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्‍ 

हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुलू-इज्जत के पैगम्बर हैं। 
उनकी बीवी उनके साथ सफर में शरीक हैं, और उम्मीद से (गर्भवती) 
हैं। उनको सर्दी लग रही थी, चुनाँचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
फ्रमाया कि तुम ज़रा इन्तिज़ार करो, मैं तुम्हेरे लिए आग तलाश 
करके लाता हूँ। 
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मैं आपके लिए कुछ आग ले आता हूँ या आग के बारे में कुछ 
. || मुझे रहनुमाई मिल जायेगी। (सूरः तोहा) 
मालूम यह हुआ कि शौहर को ऐसा होना चाहिये कि वह बीवी 
की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे। बीवी की तकलीफ पर चैन 
_।व सुकून की बाँसुरी न बजाये बल्कि जब बीवी तकलीफ में थी तो 
।वक्‍त के पैगम्बब भी आग ढूँढते फिर रहे थे। तो शौहर बीवी की 
राहत की ख़ातिर, या बीवी की परेशानी को दूर करने के लिए अगर 
इस किस्म के काम करेगा तो उसको अंबिया-ए-किराम की सुन्नत पर 
अमल करने का अज् मिलेगा। 


मिजाज में संयम होना 

शीहर के अन्दर सबसे बड़ी ख़ूबी की बात यह हो कि वह 
 ॥ तहम्मुल-मिजाज (यानी संयम बरतने वाला) हो। इसकी वजह यह है कि 
अल्लाह तआला ने घर के बनाने में शौहर को दूसरों के ऊपर फूजीलत 
अता फ्रमाई है। चुनांचे फरमायाः 
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है मर्दों को अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने औरतों के ऊपर सरदार 
बनाया है। यह उनको फज़ीलत दी है। 


शरीअत का कमाल 
अब यह फूज़ीलत देने के पीछे हिक्मत क्‍या थी? मुफस्सिरीन ने 
लिखा है कि औरत जरा जज्बाती होती है। आम तौर पर जज़्बात में 
आकर उलंटे-सीधे फैसले कर बैठती है। इसी लिए तलाक का हक भी 
आम तौर पर शौहर के हाथ में रखा जाता है। अगर यह बीवी के। 
:. ॥हथ में होता तो नाश्ते में अलैहदा तलाक मिलती, दोपहर के खाने में 
: दूसरी मिलती और शाम के खांने में तीसरी मिल जाती। इसलिए 
. | शरीअत ने यह हक मर्द के जिम्मे दिया कि जरा सोच-समझकर कृदम 
| उठायेगा। अपने. बच्चों के बारे में सोचेगा, अपने भविष्य के बारे में 
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सोचेगा। फिर सोच-समझकर फैसला करेगा। तो 
आशा की जाती है कि उसके अन्दर संयम हो, बरदाश्त का माद्‌दा हो। 
तहम्मुल-मिजाजी हो। तहम्मुल-मिजाजी कहते हैं कि अगर कोई 
कठिनाई, दुश्वारी और मुश्किल (श२087)/) आ जाये तो उसी 
वक्‍त फौरन फैसला न ले, बल्कि सोच-समझकर कृदम उठाये। 

लिहाजा अगर औरत की तबीयत के अन्दर जल्दबाजी है कि वह 
जल्दी जज़्बात में आ जाती है। तो मर्द को चाहिये कि वह 
तहम्मुल-मिजाजी (संयम) का सुबूत दे। इसका नतीजा यह होगा कि 
घर में खुशहाली की ज़िन्दगी नसीब होगी और मिया-बीवी दोनों 
कामयाब ज़िन्दगी गुजार सकेंगे। लिहाजा शरीअत ने दोनों के हुकूक 
एक-दूसरे पर आयद कर दिये। मियाँ के हुकूक बीवी पर और बीवी 
के हुकूक मियां पर । 

आम तौर पर देखा गया है कि जिस महफिल में मियाँ-बीवी के 
हुकूक बयान किये जायें, वहाँ बीवी अपने हुकूक सुनती है, कि शौहर 
को मेरे कौनसे हुकूक पूरे करने चाहियें, और मर्द अपने हुकूक सुनता 
है कि बीवी को मेरे कौनसे हुकूक पूरे करने चाहियें, और घर जाकर 
दोनों बहस कर रहे होते हैं कि तुमने मेरा यह हक नहीं पूरा किया 
और तुमने मेरा वह हक॒ पूरा नहीं किया। यह चीज़ इन्तिहाई गलत 
है, बल्कि शौहर को चाहिये कि वह अपने हुकूक सुने या न सुने 
अपनी बीवी के हुकूक ज़रूर सुने, ताकि उनको अच्छे अन्दाज से पूरा 
कर सके, और बीवी को चाहिये कि वह शौहर के हुकूक को ज़रूर 
सुने ताकि वह भी अच्छे अन्दाज़ से उनको अदा कर सके। 


अल्लाह तआला का का तआला का 
अल्लाह तआला ने फरमायाः 
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वैल (बड़ी ख़राबी) है नाप-तौल में कमी-बेशी करने वालों के 
लिए। कि जब वे लोगों से तौल कर लेते हैं तो पूरा-पूरा लेने की 
कोशिश करते हैं। और जब लोगों को देने का वक्‍त आये तो फिर 
उसमें कमी करते हैं। 


एक धोखा 

लोग यह समझते हैं कि नाप-तौल में कमी करने वाला दुकान में 
बैठता है और यह कमी सिर्फ नाप-तील की चीज़ों ही में होती है। 
नहीं! तराजू अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने फकृत दुकान पर ही नहीं रखी, 
बल्कि इनसानों के हुकूक में भी रखी है। मियॉ-बीवी के हुकूक में भी 
तराजू है। आम तौर पर देखा यह गया है कि बीवी यह तो चाहती है 
कि शौहर मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे और जब शौहर के हुकूक पूरा 
करने का वक्‍त आता है तो अगर दिल चाहता है करती है वरना 
नहीं करती। इसी तरह शौहर भी यही चाहता है कि बीवी मेरी 
ख़ातिर हर वक्त बिछी रहे और ऐसी बनकर रहे जैसी मैं चाहता हूं। 
और यह नहीं सोचता कि मुझे भी ऐसा बनकर रहना चाहिये जैसे 
बीवी चाहती है। 

तो मियॉ-बीवी को जब एक दूसरे से हक लेने का वक्‍त आता है 
तो मियाँ यह चाहता है कि यह पाकदामन बनकर रहे, बापर्दा रहे 
और उसकी तरफ कोई एक आँख भी न देख सके। लेकिन खुद का 
हाल यह होता है कि गैर-औरतों को देखते फिरते हैं। तो यह 
नाप-तौल में कमी-बेशी करने वाला है कि जो बीवी से पाकदामनी की 
उम्मीद और आशा करता है और खुद गैर-औरतों से संबन्ध बढ़ाता 
फिरता है। यह इनसान इस नाप-तौल में कमी-बेशी करने वाला है। 

इसी तरह औरत शौहर से तो हर बात की आशा करती है कि 
वह मेरी हर ख़्वाहिश पूरी करे, अपना माल ख़र्च करे, मुझे हर तरह 
का ऐश व आराम पहुँचाये, मगर शौहर की फरमाँबरदारी नहीं करती। 
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पर्दादारी का ख़्याल नहीं रखती। यह औरत नाप-तौल में कमी-बेशी 
करने वाली है और इन दोनों के लिए अल्लाह ने अज़ाब क्या 
बताया? 'वेल” बताया और वैल कहते हैं बरबादी को। वैल जहन्नम 
का एक ख़ास हिस्सा है जिसमें अल्लाह रब्बुलू-इज्जत इनसानों को 
अजाब देने के लिए आग के सतूनों के साथ बाँध देंगे, और फिर 
आंग के अंगारे होंगे जो उठेंगे और इनसान के-दिल के ऊपर बरसेंगे: 
6/»7,/-) 9249 ५5 0 |॥68,2 2; 

वह आग ऐसे चलेगी जैसे गोली जाती है। या मिज़ाईल ठीक 
निशाने पर जाता है। इस तरह वे अंगारे बन्दे के दिल पर जाकर 
लगेंगे। अल्लाह तआला यह अजाब क्यों देंगे? इसलिए कि उसने 
दुनिया में दूसरों के दिल को जलाया था, अब जहन्नम में उसके दिल 
को जलाया जायेगा। तो वैल का तजकिरा अल्लाह तआला ने दो 
जगह किया- एक दूसरों के ऐबों की तलाश में रहने वाले बन्दे के 
लिए और दूसरे नाप-तौल में कमी करने वाले के लिए, कि इसमें भी 
दूसरे बन्दे का दिल जल रहा होता है। 


एक वाकिआ ः 

हमने अमेरिका में एक ऐसे आदमी को भी देखा कि जो बीवी 
को बीच (दरिया के किनारे) ले ज़ाता था और उसको हाथों पर 
दस्ताने भी चढ़वाता और पाँव के ऊपर उसको जुराबें भी पहनवाता 
और बाकायदा नकाब वाला बुर्का पहनाता और खुद उसके साथ 
अण्डरवेयर (नेकर) पहनकर समन्दर के किनारे वक्त गुजारता। 

अब यह कितना बेवकूफ है कि बीवी से तो आशा करता है कि 
वह ऐसी बनकर रहे और अपना हाल यह कि नेकर पहनकर दरिया 
पर फिर रहा है और गैर-मेहरम औरतों को देखता फिर रहा है। यह 
भी नाइन्साफी है और नाप-तौल में कमी करने वाली बात है। मर्द 
और औरत के दरमियान तराज़ू है, अल्लाह तआला देखेंगे कि किसने | 
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हुकूक की अदायेगी में शरीअत की रियायत की है। 
जोड़े बनाने का मकूसद 


अल्लाह तआला फरमाते हैं: 
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और अल्लाह तआला की निशानियों में से है क्रि उसने तुममें से 
तुम्हरे लिए जोड़े बना दिये ताकि तुम उनसे सुकून हासिल कर सको। 
और तुम्हारे (मियाँ बीवी के) दरमियान अल्लाह तआला ने मवद्दत 
और रहमत रख दी। 

गोया इस्लाम में यह तालीम दी जा रही है कि शादी का 
बुनियादी मकसद यह है कि मर्द बीवी के ज़रिये से सुकून पाये और 
बीवी मर्द के ज़रिये से सुकून पाये। और अगर घर ऐसा हो कि 
मियॉ-बीवी एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा न करें बल्कि एक 
॥ दूसरे के ऐब ढूँढने में लगे रहें तो यह पुरसुकून जिन्दगी कैसे होगी? 
पुरसुकून जिन्दगी शरीअत की नज़र में कामयाब जिन्दगी है। लिहाजा 
हर मर्द और औरत देखे कि घर में पुरसुकून जिन्दगी है या नहीं? 

लफ़्ज॒ मवद्‌दत” और “रहमत” के मायने 

दो लफ्ज़ हैं: एक 'मवददत” दूसरा 'रहमत'। 

जवानी की उम्र में अगर मियॉ-बीवी किसी वक़्त झगड़ बैठें तो 
दूसरे वक्त प्यार भी कर लें। इस मामले को 'मवददत” का मामला 
कहते हैं। लेकिन जब बूढ़े हो जायें तो अब जिन्सी (सैक्सी) तकाजे तो 
हैं नहीं, लिहाजा अब आपस में “रहमत” का मामला होना चाहिये, कि 
अब जिन्दगी के कई साल मिर्यों बीवी की हैसियत से गुज़ार चुके, अब 
ये बच्चों के मॉ-बाप हैं। अब इनको एक-दूसरे का लिहाज रखना 
चाहिये। जिस तरह किसी फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करे । 
























































बीस-पच्चीस साल गुजारने के बाद मालिक भी उसके हक की रियायत 
करता है कि उसने इतना वक्त कारखाने में गुजारा है, लिहाजा उसके 
लिए 'इस्पेशल बेनीफिट्स” (विशेष फायदे) होते हैं। लिहाजा शरीअत ने 
कहा कि मियॉ-बीवी ने इकट्ूठे एक लम्बा अरसा गुज़ारा, अब इन 
दोनों को एक-दूसरे को उसका मख्सूस हक देना चाहिये। द 
चुनोचे बुढ़ापे में आदमी बीमार होता है, तबीयत के अन्दर कुछ 
जल्दबाजी आ जाती है, बच्चों वाला मामला हो जाता है, तो आम 
तौर पर देखा यह गया है कि बुढ़ापे में मियाँ-बीवी ज्यादा झगड़ते हैं, 
बल्कि किसी ने तो अजीब बात कही 
-। जब. शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी, फिर जब 
औलाद हो गयी तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था, फिर जब हम 
कि बूढ़े हो गये, अब हम दोनों बोलते हैं और मौहल्ले वाले सुनते 
स्‍! 
तो आम तौर पर बुढ़ापे में मियाँ-बीवी के झगड़े ज्यादा होते हैं। 
शरीअत ने कहा कि उनको रहमत का ख्याल रखना चाहिये और 
एक-दूसरे के साथ दरगुजर का मामला करना चाहिये। उसकी सेहत 
का, बीमारी का, उसकी उम्र का लिहाज रखे और यह सोचे कि उसने 
जिन्दगी की जवानी मेरे लिए गुज़ार दी, अब यह औरत मेरे लिए 
काबिले कुद्र है। 
औरत यह सोचे कि शौहर ने अपनी जिन्दगी मेरे लिए गुजार 
दी, अब बुढ़ापे में इसे क्या तकलीफ दूँ। लिहाजा दोनों एक-दूसरे का 
लिहाज करें। इसी चीज को शरीअत ने 'रहमत” के साथ ताबीर 
(बयान) किया है। 


मर्द औरत एक-दूसरे का लिबास हैं 


अल्लाह तआला इरशादे फरमाते हैं 
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कि मियॉ-बीवी दोनों एक-दूसरे के लिए लिबास के मानिन्द हैं। 
शौहर बीवी का लिबास और बीवी शौहर का लिबास। क्या मतलब? 
इसके कई मतलब हैं: 

० एक तो यह कि जिस तरह इनसान के जिस्म के ऐब 
लिबास की वजह से छुप जाते हैं, उसी तरह शौहर बीवी के ऐब 
छुपाये और बीवी शौहर के ऐब छुपाये। 
| दूसरा यह कि लिबास की वजह से इनसान की शख्सियत 
खूबसूरत मालूम होती है। एक आदमी बेलिबास हो तो वह दूसरे के 
सामने आते हुए शर्मायेगा, बेइज्जत होगा, जलील होगा। तो जिस 
तरह लिबास की वजह से उसको इज्जत मिली, शान मिली, तो गोया 
मियॉ-बीवी भी ऐसे हों कि शौहर की वजह से बीवी की खानदान में 
इज्जत हो और बीवी की वजह से शौहर की ख़ानदान में इज्जत हो। 

दी तीसरी तफूसीर जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वह यह 
है कि इनसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब उसका लिबास होता 
है। लिबास से ज्यादा करीब और कोई चीज नहीं होती। तो यह 
ताबीर बताई कि जब तुम दोनों मियाँ-बीवी बन गये। अब तुम्हारी 
जात के सबसे ज्यादा करीब तुम्हारी बीवी है, और बीवी के सबसे 
ज्यादा कुरीब उसका शौहर है। यानी इतना करीब का ताल्लुक है दोनों 
में कि जिस तरह लिबास जिस्म के करीब होता है, मियाँ-बीवी दोनों 
एक-दूसरे के करीब हैं। अब किसी को इजाजत नहीं कि उन दोनों के 
दरमियान फासले डाल सके। लिहाजा शरीअत ने बतलाया कि 

शबे-कृद्र के अन्दर हर गुनाहगार की मगफिरित (बख््शिश) हो जाती है 
लेकिन जो मियॉ-बीवी के दरमियान जुदाई डालने वाला आदमी होगा 
उस बन्दे की शबे-कृद्र में भी मगफिरत नहीं होती। 


डरने वाली बात 
अब यह जुदाई डालने वाले कई तरह के होते हैं- मिसाल के 
















तौर पर कई बार शौहर की माँ, या बहनें बीवी के दरमियान जुदाई 
डालती हैं, और कई बार गैर-मर्द ऐसे होते हैं कि औरत को अपनी 
तरफ माईल करके शौहर से उसको दूर कर देते हैं। और कई बार 
ऐसी बुरी औरतें होती हैं जो शादीशुदा मर्दों को अपनी तरफ माईल 
करके बीवियों से उनको जुदा कर देती हैं। जो भी मियां-बीवी के 
दरमियान एक दूसरे की जुदाई का सबब बनेगा अल्लाह तआला 
शबे-कुद्र में भी उसकी मगफिरित नहीं फरमायेंगे। 

दुनिया में जितने मज़हब (धर्म) हैं उनमें मियाँ-बीवी के ताल्लुक 
को इतना खूबसूरती के साथ कहीं बयान नहीं किया गया जितना 
खूबसूरती के साथ कुरआन मजीद की इस आयत के चन्द अल्फाज 
के अन्दर बयान कर दिया गया है कि “मियाँ-बीवी एक दूसरे के 
लिये लिबास की तरह हैं” अक्ल वालों की अक्लें हैरान हैं और 
फुलॉसफर अपने फुल्सफ़े पर सर धुनते हैं कि इस्लामी शरीअत ने 
मियाँ-बीवी के ताल्लुक को इन चन्द लफ््जों में इतनी ख़ूबसूरती से 
बयान कर दिया कि लोगों की लिखी हुई किताबें भी उनके सामने || 
बेमानी होकर रह गयी हैं। 


कामिल मोमिन की पहचान 
नबी करीम- सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया: 
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ईमान वालों में सबसे कामिल ईमान वाला मोमिन वह है कि 
जिसके अख्लाक अच्छे हों और वह अपने घर वालों के साथ लुत्फ 
(यानी मेरहबानी और नर्मी) से जिन्दगी गुजारने वाला हो। 

यहाँ जिसं लफ़्ज़ को इस्तेमाल किया गया है “मुलातफृत” यानी 
नर्मी, यही मुलातफृत का लफ़्ज़ कुरआन पाक का दरमियानी लफ्ज है। 
कुरआन पाक में जहाँ अस्हाबे-कहफ़ का तज़किरा है वहाँ अल्लाह 
पाक ने फरमाया “वल्य-तलत्तफू” जब अस्हाबे-कहफ ने अपने साथी 
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'को खाना लेने के लिए भेजा तो उसको तल्कीन (हिदायत) की तुम 
जब बात करना तो मुलातफत से, नर्मी से करना। गोया कुरआन पाक 
के तमाम अल्फाज में से सबसे मर्कजी (केन्रीय) और दरमियान का 
लफ़्ज यही है “नर्मी और मुहब्बत से बर्ताव करना” और आज का 
मुसलमान इसी से मेहरूम होता जा रहा है। 

जहाँ दाम्पत्य जिन्दगी की बात आई वहाँ भी शरीअत ने इसी 
लफ्ज को इस्तेमाल किया। गोया यह लफ़्ज कुरआन और हदीस से 
साबित है। कामयाब जिन्दगी गुज़ारने के लिए यह बुनियादी नुकता है। 
| प्यार व मुहब्बत की जिन्दगी गुज़ारनें को 'मुलातफृत” कहते हैं। 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 


























के दरबार में शिकायत 
। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की ख़िदमत में एक बीवी ने 
| शिकायत की, फरमाया ऐ अल्लाह के महबूब! मेरा शौहर छोटी-छोटी 
बात पर मुझे मारता है। आपने फ्रमाया: 
उल->२ ३ ५६४७५ 0.५ न "० > >> मा अ ८ 22 रे 2! 0०५ 
उसका चेहरा सियाह हो कि वह अपनी बीवी को मारता है एक 
गुलाम की तरह। फिर उसका चेहरा सियाह हो कि दूसरे वक्‍त में उससे 
| बगलगीर होता है (यानी उसको गले लगाता है) और उसको शर्म भी 
नहीं आती | 
अगर यह इनसान अपनी बीवी के साथ मुहब्बत व प्यार के 
लम्हात गुजारता है तो उसको शर्म नहीं आती कि वह छोटी-छोटी बात 
पर बीवी को मारता भी है। वह बॉदी तो नहीं है, वह बीवी है। बीवी 
और बांदी में फर्क होता है। अक्लमन्द को इस फर्क को समझने की 
जरूरत है। लिहाजा याद रखना कि बीवी को आदमी निकाह के जरिये 
खरीद नहीं लेता, इसलिए कि मॉ-बाप ने उसको आज़ाद जन्म दिया 
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| होता है। वह निकाह के जरिये मर्द के अक़द (बन्धन) में आती है। 
ताकि उसके साथ जिन्दगी की शरीके-हयात (जीवन-साथी) बनकर 
जिन्दगी गुजारे। वह बाँदी नहीं बन जाती। 
शरीअत ने मियाँ-बीवी के ताल्लुक को आका और बाँदी का 
।वाल्लुक नहीं बताया, बल्कि दो अच्छे दोस्तों का ताल्लुक बताया है 
कि मियाँ-बीवी दो मुहब्बत करने बाले दोस्तों की तरह जिन्दगी गुजारें।. 
लेकिन उनमें से शरीअत ने फूजीलत (बड़ाई और दर्जा) मर्द को दे दी 
कि जब कभी द्वोनों में राये का इख़्तिलाफ (मतभेद) हो जाये तो 
औरत शौहर की राये को अपनी राये बना ले। ताकि इख़्तिलाफ का 
हल निकल आये, लेकिन अच्छे लोग हमेशा बीवियों के साथ मश्विरे 
से घर के मामलात को अन्जाम देते हैं। क्‍ 


जज्बात पर काबू जरूरी है क्‍ 
नबी सल्लल्लाहु अलैंहि व सललम ने कितनी सख्त बात फरमायी 
उस शख्स के लिए जो छोटी-छोटी बातों पर बीवी पर हाथ उठ लेता 
है। इसी लिए कहा गया कि “जाहिल मर्द का हाथ बेकाबू होता है, 
और बेवकूफ औरत की ज़बान बेकाबू होती है” बल्कि कहने वालों ने | 
यह भी कहा कि “औरत की ज़बान तलवार है जो कभी जंग-आलूद | 
(कुन्द और बेकार) नहीं होती” और यह भी सुन लीजिए कि 
बदजबान बीवी शौहर को कृब्र तक पहुँचाने में घोड़े की डाक का काम 
करती है। जिसकी बीवी बदुजबान है तो यूँ समझ लीजिये कि उस 
बन्दे की जिन्दगी गमों में गुजरती है। 
यह मान लिया कि बीवी का ताल्‍्लुक शौहर के साथ नाज-व- 
.अन्दाजं का होता है तो कभी-कभी उसकी बातों में ऐसी बात ,आ। 
जाती है, उस वक्‍त शौहर को बरदाश्त भी दिल में रखनी चाहिये। 
लेकिन आपस में मुहब्बत व प्यार के साथ जिन्दगी गुज़ारनी चाहिये। 
ज़ब शरीअत का ख्याल नहीं रखते सिर्फ दुनियादारी का ख्याल, 
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होता है तो मियाँ-बीवी बजाये मुहब्बत के उलटा नफरत करने लग 
जाते हैं। इसलिए कहने वाले ने कहा कि ऐसे खुशनसीब (किस्मत 
वाले) शौहर कम हैं जो दिन में एक बार अपनी बीवी की जान को न 
| रोयें, और ऐसी बीवियाँ भी थोड़ी हैं जो दिन में एक बार अपने 
शौहर को न कौसें। जब शरीअंत व सुन्नत का ख्याल ही नहीं रखना 
_॥तो फिर मुहब्बत व प्यार कहाँ से होगा। 

इसलिए चाहिये कि बेटियों को सूरः निसा (जो चौथे पारे में है) 
और सूरः नूर (जो अट्टारहवें पारे में है) की तफूसीर पढ़ाई जाये, 
ताकि उनको घरों के हुकूक का पता चल जाये, और मर्दों को भी 
पढ़ना चाहिये ताकि उनको भी बीवी के हुकूक का इल्म हो जाये। 


औरत पर मर्द के हुकूक 
. इज ४#5४9 0७7 

१. “अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने मर्दों को औरतों पर हाकिम और 
सरदार बनाया है” (सूरः निसा) 

लिहाजा अगर घर में कोई भी मसला है और दो-तीन राये बन 
रही हैं, तो शरीअत ने औरत को हुक्म दिया है कि तुम अपनी राये. 
को शौहर की राये के मुकाबले में ख़त्म कर दो। लिहाजा अगर शौहर 
की राये को कूबूल कर लो तो गोया आपने कुरआन पाक की इस 
आयत को कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
ने यहाँ तक फरमाया कि अगर सज्दा करने की इजाजत 'गैरुल्लाह 
(अल्लाह के अलावा किसी) को होती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि 
वह अपने शौहर को सज्दा करे। ... 

२. इसी तरह यह भी औरत के लिए जरूरी है कि अगर वह 
घर से बाहर निकलना चाहे तो मंर्द की इजांजत के बगैर न निकले 
और अपने घर के अन्दर मर्द की इजाजत के बगैर किसी को न 
आने दे। 
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' ३. माल और इज्जत में ख़ियानत न करे, इसलिए कि अल्लाह 
| रब्चुलू-इज्जत उससे नाराज होंगे। 
४. औलाद की अच्छी तरबियत करना यह भी औरत की 
॥ जिम्मेदारी है कि बच्चे माँ के साथ ज्यादा वक्‍त गुजारते हैं। इसलिए 
जब माँ बचपन में ही उन बच्चों की तरबियत (अच्छे अख्लाक और 
शिष्टाचार की तालीम) करेगी तो ये बड़े होकर नेक बनेंगे। बच्चे की 
मिसाल पिघली हुई धात की तरह होती है, उसको आप जिस से में 
डालेंगे उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। तो अगर माँ बचपन से 
उसे नेकी सिखायेगी तो बच्चे भी नेक बन जायेंगे और अगर बचपन 
में मुहब्बत की वजह से उनकी तरबियत न की तो फिर ये बड़े होकर 
किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। 

याद रखिये कि “बचपन की कोताहियाँ पचपन (यानी बुढ़ापे) में 
भी इनसान से दूर नहीं होतीं” इसलिए बचपन में इनसान की 
तरबियत का होना इन्तिहाई जरूरी है। ह 

५. हदीस पाक में फूरमाया गया कि जो औरत फराईज (यानी 
इस्लाम के जो बुनियादी फराईज हैं जैसे नमाज़, रोज़ा वगैरह) को पूरा | 
करने वाली हो, यानी रोज़ा, नमाज, अदा करने वाली हो, पर्दे का 
लिहाज करने वाली हो और वह इस हालत में मरे कि उसका शौहर. 
उससे खुश हो. तो अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत उसके लिए जन्नत का 
दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए औरत को चाहिये कि अपने अन्दर नेकी 
पैदा करे “खूबसूरत औरत को देखने से आँख खुश होती है और 
ख़ूबसीरत (अच्छे चरित्र और अच्छे अख्लाक वाली नेक) औरत को 
देखने से दिल खुश होता है”। एक हदीस पाक में यह भी फरमाया 
गया कि जिस औरत का शौहर उससे नाराज सोये, तो सुबह तक 
अल्लाह के फृरिश्ते उस पर लानत करते रहते हैं। 
६. शरीअत ने कहां कि अगर मियॉ-बीवी में कोई अनबन हो 
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॥ भी जाये तो औरत को पहल करनी चाहिये कि वह शौहर को मना 
ले। यह बात भी जेहन में रखियेगा कि औरतें जिद कर जाती हैं कि 
नहीं! शौहर ही हमें मनायेगा। शरीअत को सामने रखकर अगर जिद 
छोड़ देंगी तो अल्लाह रब्बुलु-इज्जत की रिज़ा पायेंगी, वरना आप 
जिद पूरी करवा के अपना दिल तो राजी कर लेंगी मगर अल्लाह 
ुत्तू-इज्जत का आप पर गुस्सा-होगा। तो शरीअत ने कहा है कि 
अगर शौहर बिला वजह भी अपनी बीवी से नाराजगी का इजहार करे क्‍ 
तो बीवी को चाहिये कि वह अपने शौहर को मना ले। जब वह अपने 
शौहर को मना लेगी तो यूँ समझिये कि उसने अपने परवर्दिगार की 
रिज़ा (खुशी और प्रसन्नता) हासिल कर ली। सुब्हानल्लाह | 
मर्दों पर औरतों के हुकूक पर औरतों के 
द मर्दों को यह हदीस तो याद होती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 
फ्रमाया कि अगर सज्दा करने की इजाजत गैरुल्लाह को होती तो मैं 
बीवी को हुक्म देता कि वह अपने शौहर को सज्दा करे, और यह 
याद नहीं रहता कि अल्लाह ने हमें क्‍या हुक्म दिया है कि हम 
बीवियों के हुकूक़ कैसे अदा करें? ' 
_? बीवी के नान-व-नफके (खाने-पीने और खर्च) का बोझ 
अल्लाह तआला ने शौहर के ऊपर रखा है इसलिए बीवी को उसके 
खाने-पीने और कपड़े वगैरह की जरूरत के बारे में किसी गैर का 
मोहताज न बनाये। 
बहुत से शौहर बीवी को नान-नफुके (जरूरी खर्च और खाने-पीने 
[१ पहनने) के बारे में अपने माँ-बाप का मोहताज बना देते हैं, या 
[अपने बड़े भाई का मोहताज बना देते हैं, ऐसा हरंगिज़ नहीं करना 
चाहिये, बल्कि नान-नफके में बीवी अप॑ने शौहर की मोहताज रहे। हाँ 
: | ख़िदमत उनकी करे, माँ बाप की हैसियत से, दूसरों के साथ अच्छे 
| रिश्तेदारों का ताल्लुक रखे मगर अपनी बीवी को दूसरों की बाँदी न. 
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4 बनाये। हमने तो यहाँ तक देखा है कि कई बार शौहर बीवी को इतना 
|| जलील कर देंते हैं कि घर के किसी फूर्द के अगर कपड़े स्त्री नहीं किये 
तो उस पर भी तलाक की धमकियाँ दे देते हैं, ये इन्तिहाई जाहिल 
बा के शौहर होते हैं। जिनको शरीअत व सुन्नत का पता ही नहीं 

ता। 

शरीअत ने कहा है कि नान-नफूके के अदा करने में बीवी का 
हक अदा करना शौहर की जिम्मेदारी है। चुनाँचे उसको कोई चीज़ 
| चाहिये या ज़रूरत के लिए पैसे चाहियें तो वह शौहर से माँगे। एक 
दफा नहीं बेशक दस दफा माँगे, मंगर किसी तीसरे का मोहताज 
| बनाकर न रखे। मुहब्बत की वजह से वह किसी तीसरे को वह दर्जा 
दे दे कि वे मॉ-बाप हैं तो और बात है, लिहाजा नान-नफृके (जरूरी 
खर्च, खाने-पीने, लिबास वगैरह) के मामले में बोझ शौहर के ऊपर है 
कि उसको खर्चा दे। द 


फिके का एक अहम मसला 
. यहाँ फिके (दीनी मसाईल) का एक मसला सुन लेना चाहिये। 
एक तो है घर की आम ज़रूरियात का खर्चा, यह एक अलैहदा चीज 
है। शरीअत ने यह हुक्म दिया कि शौहर को चाहिये कि वह अपनी 
बीवी का- ख़र्चा माहाना अपनी हैसियत के एतिबार से कुछ मतैयन कर 
दे। वह हर महीने अपनी बीवी को देकर भूल जाये (सुनिये और दिल 
के कानों से सुनिये। शरीअत का हुक्म ज़िम्मेदारी से अर्ज कर रहा 
हूँ) उसका हिसाब. उससे न माँगे। 
अब औरत का इख्तियार है कि वह चाहे तो अपने. कपड़े और 
॥ जूतों पर उसको ख़र्च करे और अगर चाहे तो अपने बच्चों पर उसको 
खर्च करे, या चाहे तो गरीबों पर उसको खर्च करे। इसलिए कि औरत 
| का भी तो दिल है कि मैं अल्लाह के रास्ते में उसको ख़र्च करूँ।।. 
मुम्किन है कि वढ़ किसी ग़रीब औरत की इमदाद- करना चाहती हो, | 
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कोई दुखी औरत उसके इल्म में हो, वह उस औरत को कुछ देना 
| चाहती हो, या अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहती हो। 
तो औरत को फिर इख़्तियार है कि वह अपने पैसे जो जेब-ख़र्च 
के हैं, उनको अपनी मर्जी से खर्च करे। आजकल चूँकि जेब-खर्च 
मुतैयन नहीं किया जाता लिहाजा घर के ख़र्चे को औरतें जेब-ख़र्च ही 
| समझ लेती हैं, फिर शौहर झगड़े करते हैं कि तुमने यह पैसे किधर 
किये, यह किधर किये। तो बेहतर है कि हम अपनी ज़िन्दगी को 
शरीअत व सुन्नत के मुताबिक गुजारें। 
शरीअत-यह नहीं कहती कि शौहर पर इतना बोझ डाले कि उठा. 
[न सके, हाँ जितना ख़र्च वह आसानी से दे सकता है उतना ख़र्च 
| मुतैयन कर दे। मुम्किन है कि वह अपने जिस्म के लिए, कपड़ों के 
लिए, कुछ चीजें ख़रीदना चाहे तो उसको छोटी-छोटी बात में शौहर 
की मिन्‍्नतें तो न करनी पड़ें। इसलिए शरीअत ने औरत की इज्जत 
॥ का ख्याल रखा कि उसकी जाती ज़रूरत के लिए हर वक्‍त शौहर की 
मोहताज न रहे, फुकीरों की तरह हाथ न फैलाती फिरे। 


बीवी के लिए घर 

शौहर की एक ज़िम्मेदारी (हक) यह है कि अपनी बीवी को सर 
छुपाने की जगह दे। मिसाल के तौर, पर एक ऐसा कमरा जिसमें | 
औरत अपना सामान रख सके, और अपने शौहर के साथ अपना . 
_॥ वक्‍त गुजार सके, यह शौहरं के ऊपर लाजिम है। और अगर अल्लाह | 
रब्बुल-इज्जत ने शौहर को ख़ूब दे रखा है तो बीवी को मकान 
बनाकर देना यह शौहर की जिम्मेदारी है। 

हमारा तर्जुबा यह है कि शरीअत के इस हुक्म में इतनी अच्छाई 
-और ख़ूबी है कि अगर माँ-बाप से अलग कोई अपना घर ले लिया 
जाये तो देखने में तो नजर यह आता है कि मॉ-बाप से अलैहदा हो | 
गये, मगर मुहब्बतें सलामत रहती हैं और ज़्यादा देर. तक एक-दूसरे 
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के साथ प्यार रहता' है। एक ही घर में रहकर कई बार दिलों में 
नफ्रतें आ जाती हैं। इसलिए शरीअत ने हुक्म दिया कि तुम अपनी 
बीवी को सर छुपाने /की जगह दे दो। क्‍ 

हमने तो कई जगह देखा कि निकाह शौहर से होता है और 
हुक्म सास का चल रहा होता है, ससुर का चल रहा होता है। अब 
वे बूढ़े बन्दे क्या समझें कि नौजवानों की ज़रूरियात क्या हैं? वे 
अपना हुक्म चलाते हैं, मियाँ-बीवी के ताल्लुकात को नहीं देखते। 
बल्कि हमने तो कई जगह देखा कि सास जब देखती है कि शौहर 
बीवी का ज़्यादा ख्याल करता है तो शौहर को बीवी से नफरत 
दिलाना करना शुरू कर देती है, कि यह हमसे न टूट जाये ऐसी 
औरत परले दर्जे की जाहिल होती है। वह समझती ही नहीं कि 
शरीअत ने हुक्म क्या दिया है, माँ को तो खुश होना चाहिये कि मेरा 
बेटा अपनी बीवी के साथ अच्छी जिन्दगी गुजार रहा हैं। 


ताल्लुकात में संतुलन जरूरी पु 

मियाँ-बीवी अच्छी जिन्दगी गुजारने के साथ-साथ माँ बाप के।. 
फ्रमाँबरदार भी बने रहें। यह नहीं कि बीवी को तो वह हमेशा गुस्से 
में रखे और माँ-बाप की बात मानता रहे। माँ-बाप के हुकूंक. अपनी 
जगह हैं, मियाँ-बीवी की ज़िन्दगी अपनी जगह है। इसमें तवाजुन 
(संतुलन) रखने की ज़रूरत है। 

आम तौर पर देखा यह गया है कि सास जिस लड़की को खुद | 
पसन्द करके बहू बनाती है, जिस लम्हे वह घर आती है उसी में वह ॥ 
कीड़े निकालना शुरू कर देती है। कहती है जी बहू अच्छी नहीं। यह 
भी अजीब बात है। आम तौर पर औरतें कहती हैं कि जब मैं बहू थी 
तो सास अच्छी न मिली, और जब मैं सास बन गयी तो बहू अच्छी 
न मिली। इसका मतलब है कि आप ही बड़ी अच्छी हो, इसलिए माँ 
बाप को चाहिये कि वे बच्चों को खुश देखकर खुश हों। यह न हो कि 
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 ॥मिर्यों-बीवी को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दें। छोटी-छोटी 
बातों का हत्वा बनाना शुरू कर दें। 


गुस्से से बचिये 

मिया-बीवी को कहिये कि एक-दूसरे के मामले में गुस्से को दूर 
रखें, संयम से काम लें, बरदाश्त का सुबूत दें। अल्लाह तआला 
फ्रमाते हैं: 







०७-७० ८>४२॥; ७ & ८3७0; 8:80 2...६६0॥; 
(०,०+ ७६, ») 
वे गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। इनसानों को माफ़ कर देने 
.विले होते हैं। अल्लाह तआला ऐसे नेक काम करने वालों से मुहब्बत 
_॥ फरमाते हैं। 
लिहाजा जो इनसान दुनिया में दूसरों के साथ नर्मी करेगा 
अल्लाह तआला कियामत के दिन उसके साथ नर्मी करेंगे। और जो 
॥ अपने मातहतों के साथ सख्ती करेगा अल्लाह तआला उसके साथ 
सख्ती फरमायेंगे। 


माफी की प्रेरणा 
॥ हदीस की किताब तबरानी शरीफ की रिवायत है कि जो आदमी | 
न दुनिया में दूसरों की गलतियों को जल्दी माफ करने वाला होगा, अल्लाह 
॥ तआला कियामत के दिन उसकी गलतियों को जल्दी माफ फरमा देंगे। 

एक और रिवायत में आता है कि जिसने किसी मोमिन का दिल खुश 
किया अल्लाह तआला उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाते हैं और 
॥ वह फरिश्ता कियामत तक अल्लाह का जिक्र करता रहता है और 
| उसका सवाब उस खुश करने वाले बन्दे के नामा-ए- आमाल में लिखा 
जाता है। जब आम मोमिन के दिल को खुश करने का इतना अज् है| 





















ह 
जग 000 >> अमल ब हर 
| धन लत लकक-2->न+-+--.+ लक वन न ननन-+न-मननम-+-+3>>ब परम. पफनननन-मन- 


(तो जो शौहर अपनी बीवी का दिल खुश रखेगा. तो अल्लाह | क्‍ 
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रब्बुलू-इज़्जत की तरफ से वह कितना अज्न पायेगा। 

लिहाजा इस बात को दिलों पर लिख लीजिए कि “जो शौहर 
प्यार के ज़रिये अपनी बीवी का दिल न जीत सका वह तलवार के 
जरिये भी नहीं जीत सकता” इसलिए जब मुहब्बत व प्यार की 
बुनियाद हो तो फिर इनसान की दाम्पत्य जिन्दगी कामयाब होती है। 

मियॉ-बीवी को परहेजगारी का भियो-बीवी को परहेजगारी का हुक्म 

अल्लाह रब्बुलु-इज्जत ने जहॉ-जहाँ मियॉ-बीवी के हुकूक का 
तजकिरा फ्रमाया वहाँ फरमायाः 

6,8४०, ».० 4४६४ ४ ५2७॥; 00 /8; 

अल्लाह से डरना और इस बात को याद रखना कि तुमको 
अल्लाह से मुलाकात करनी है। 

कई बार मियाँ-बीवी के अन्दर झगड़ा किसी और बात पर होता 
है और लोगों के सामने स्टोरियाँ कुछ और बना देते हैं। बीवी समझ 
रही होती है कि मैं शौहर के साथ ज्यादती कर रही हूँ मगर शौहर 
को नीचा दिखाना चाहती है। इसी तरह शौहर समझ रहा होता है कि 
॥ बीवी नेक है मगर उसको नीचा दिखाने के लिए उसको तंग करे रहा 
होता है। जब दिल में बदनीयती हो तो अल्लाह तआला फरमाते हैं: 

6,25,,० १५४१४ ,४+ ,2 |, 20॥ 6; 

अल्लाह से डरना और इस बात को याद रखना कि तुमको 
अल्लाह से मुलाकात करनी है। जो तुम्हारे दिलों के भेद जानने वाला 
है। 
























तुम अगर बदनीयत बनकर अमल करोगे तो कियामत के दिन 
तुम्हारी नीयत तुम्हारे. सामने आ जायेगी। इसलिए इनसान अपने दिल 
की नीयत पर नज़र रखे और दूसरों को सताने के:'बजाये उनके | 
_॥ हुकूक पूरा करने वाला बन जाये। 
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बीवी राजी, अल्लाह राजी 


हमारे मुर्शिंद (हज़रत मौलाना गुलाम हबीब साहिब रहमतुल्लाहि 
अलैहि) ने अपना वाकिआ एक बार मर्दों को सुनाया। इस वाकिए को 
पढ़कर ज़रा समझने की जरूरत है। यह वाकिआ उनकी वफात से 
कुछ पहले का है। 

फ्रमायाः एक बार में वुजू कर रहा था, मेरी बीवी वुजू में मेरा 
सहयोग कर रही थी। वह पानी लोटे में लेकर आई। वह पानी डाल 
रही थी और मैं वुजू कर रहा था। उसके पानी डालने में कुछ गफलत 
सी हुई। फ्रमाने लगे कि मैंने उसको डाँट दिया। जब मैंने उसे डॉट 
दिया तो उसका दिल जरा उदास सा हो गया, कि एक तो मैं खिदमत 
कर रही हूँ और ऊपर से मुझे डॉट दिया गया। फ्रमाया कि मैंने बुजू 
किया और वुजू करके मैं मस्जिद की तरफ चलने लगा, अपने घर और 
मस्जिद के दरमियान मैं जब पहुँचा उस वक्‍त मेरे दिल में अल्लाह ने 
यह बात डाली कि तू अपनी बीवी के दिल को तो रंजीदा कर चुका, 
एक मामूली सी बात पर, अब तू आकर मुसल्ले पर खड़ा होगा, तो तू 
मुझे कैसे राजी कर सकेगा? फ्रमाते हैं कि मैं वहीं से अपने घर वापस 
गया और अपनी बीवी से मैंने माफी माँगी और जब मैंने उसके चेहरे 
पर खुशी के आसार देखे तब वापस आकर नमाज़ पढ़ी। अल्लाह ने 
दिल में यह बात डाली कि मेरे प्यारे मैं तेरे इस अमल की वजह से 
तुझसे राजी हो गया। 


. - अजीब वाकिआ 
हज़रते अक्दस मौलाना थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वाकिआ 
लिखा है कि एक आदमी की बीवी से गलती हो गयी। उसने उसको 
अल्लाह की बन्दी समझ कर माफ कर दिया। जब यह आदमी मरा तो + 
किसी ने उसे ख़्वाब में देखा। उसने पूछा कि क्या बना? कहने लगा कि | 
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बाकी अमल तो काम के न निकले एक अमल अल्लाह को पसन्द आ 
गया। अल्लाह तआला ने फरमाया कि तूने एक मौके पर अपनी बीवी 
की मेरी बन्दी समझकर माफ़ कर दिया था, चल आज मैंने भी तुझे 
अपना बन्दा समझकर माफ कर दिया। 

अगर हम बीवी की गलती और कोताही से दरगुजर करें तो 
अल्लाह तआला उसके बदले में हमारी कोताहियों से दरगुजर 
फ्रमायेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाह (सुधार) की घर में 
बात ही न करो, यह मतलब भी नहीं है कि बीवी डिश लगवाती है 
केबिल लगवाती है और बदमाशियाँ करती है, अब उसको कुछ कहने 
से रुक जाओ। नहीं! नहीं! शरीअत की हदों के अन्दर तो उसको 
रहना ही है। हदों के अन्दर रहते हुए उसको सताना ठीक नहीं, 
मुहब्बत व प्यार की जिन्दगी गुजारनी है। 


शादी घर की आबादी का सबब 

हमारा यह तर्जुबा है कि मुसलमान औरतों में सौ में से निन्‍नानवे [| 
लड़कियाँ जब शादी के वक़्त अपने घर से रुख्सत होती हैं तो घर 
आबाद करने की नीयत के साथ प्रर से रुख्तत होती हैं। अब यह 
शौहर पर निर्भर है कि अगर उसने अच्छे अख्लाक॒ का प्रदर्शन किया 
तो बीवी ने घर आबाद कर लिया, और अगर उसने बुरे अख्लाक का 
प्रदर्शन किया तो घर बरबाद कर लिया। लिहाजा यह शौहर पर निर्भर 
है कि वह बीवी को कैसे डील (05#।.) करता है। इसलिए कि नेक 
बीवी की तो हमेशा यह ख्वाहिश होती है। 


मइय्यत गर न हो तेरी तो घबराऊं गुलिस्तों में 
रहे तू साथ तो सेहरा में गुलशन का मजा पाऊँ 


अगर शौहर बीवी को प्यार देने वाला हो तो उसको तो सेहरा 
(जंगल) में भी गुलशन का मज़ा आयेगा। 
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मेरी प्यारी माँ 
इस आजिज़ (मौलाना पीर जुल्फकार साहिब) की वालिदा साहिबा 
की बफ़ांत हुई। उनकी उम्र तकरीबन नब्बे (६०) साल हो चुकी थी।| 
वह अपने घर में रहती थीं और इस आजिज़ का घर बिल्कुल करीब 
ही था। मेरी ख्वाहिश यह थी कि वालिदा साहिबा को अपने पास रखूँ। 
इसके लिए हमेशा उनकी मिम्नत-समाजत करता रहता, कि आप मेरे 
साथ ठहरें, मैं आपका सबसे छोटा बेटा हूं। मेरे ऊपर एहसान 
फुरमायें। हम मियाँ-बीवी आधा-आधा घन्टा उनके पॉव दबाते रहते कि |. 
आप हमारे घर में रहें, मगर वालिदा हमारे साथ इतनी खुश, इतनी 
राजी कि दुआयें ही देती रहतीं। मगर हमारे घर रहने पर राजी नहीं 
होती थीं। हमारी पूरी उम्र इसी ख्वाहिश और तमन्ना में गुजर गयी, 
वफात से कुछ अरसा पहले मैंने तन्हाई में उनकी तबीयत को खुश 
देखा तो उनके पाँव पकड़कर कहा कि मेरे दिल की तमन्ना है कि मुझे 
यह सआदत मिले कि आप मेरे साथ मेरे उस घर में रहें। उस वक़्त 
प्यारी वालिदा ने मुझसे अपने दिल की बात कही और मुझे हैरान कर 
दिया। 

फरमाने लगीं! बेटा तुम्हारे वालिद मुझे इस घर में लेकर आये थे, 
अब वह इन्तिकाल कर गये, मेरा दिल चाहता है कि मेरा जनाजा इसी 
धर से निकले। मैं हैरान हो गया कि नब्बे साल की उम्र में भी उनको 
इस बात का ख़्याल था कि शौहर मुझे जिस घर में लाया था अब मेरा 
जनाजा उसी घर से बाहर निकले। तो अगर शौहर प्यार देगा तो बीची 
जिन्दगी उस पर खर्च कर देगी। द द 
द चमन का रंग गो तूने संरासर ऐ खिज़ों बदला 





न हमने शाख़े-गुल बदली न हमने आशिययाँ बदला 
इसलिए नेक बीवियाँ तो भौहर के इन्तिकाल होने के बाद भी 
उसका पास और लिहाज रखा करती हैं। 
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गुर की बात 

चन्द बातें जो मियाँ-बीवी के याद रखने की हैं और इस बयान 
का निचोड़ हैं। 

9. तहम्मुल और बुर्दबारी की वजह से ज़िन्दगी कामयाब गुजरती 
है। आम तौर पर देखा गया है कि जहाँ मुहब्बत पतली हुआ करती 
है वहाँ ऐब मोटे नज़र आते हैं और जहाँ मुहब्बत मोटी हुआ करती 
है वहाँ ऐब पतले नज़र आते हैं। तो अगर शौहर को बीवी के ऐब 
मोटे नजर आयें तो समझ ले कि मेरे दिल में उसकी मुहब्बत पतली 
है। और अगर बीवी को शौहर के ऐब मोटे नजर आयें तो वह भी 
समझ ले कि मुहब्बत पतली है। जहाँ मुहब्बत मोटी हो वहाँ ऐब 
ख़ुद-ब-खुद पतले हो जायेंगे। द 

२. मुकाबला आराई न करे। यानी जरा-जरा सी बात पर मोर्चा 
न संभाल ले। कि ज़रा सी बात हुई और उसको विषय बना लिया। 
अब बीवी भी जिद पर आ गयी और शौहर भी जिद पर आ गया। 
यह कितनी बेवकूफी की बात है। अपनी बातों को हमेशा समझा- 
बुझाकर सुलझाने की कोशिश करें। किसी अच्छे वक्‍त का इन्तिजार 
करें। जब बीवी का दिमाग़ ज़रा शौहर की तरफ मुतवज्जह होगा और 
बात सुनने के लिये तैयार होगी, उस वक़्त उसको बात कहें तो बात 
समझ लेगी। किसी अल्लाह वाले का कौल हैः 


शुनीम कि मदनि राहे खुदा 
तर्जुमाः हमने सुना है कि अल्लाह वाले दुश्मनों के दिलों को भी 
तंग नहीं किया करते, तुम्हें यह मकाम कहाँ से नसीब हो सकता है कि 
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तुम अपनों के साथ भी लड़ने में लगे हुए हो। 

तो जो मिरयों-बीवी आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हों 
उन्हें सोचना चाहिये कि अल्लाह ने हमें क्या ताल्लुक दिया और हम 
करते क्या फिर रहे हैं? तो एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबले पर अंतर 
आने से बचना चाहिये। एक दूसरे की स्तर-पोशी करना (ऐब छुपाना) 
चाहिये। इसलिए कि मियाँ-बीवी जो ठहरे। 

हमने: तो यहाँ तक सुना है कि कई बार जवान जोड़े गलती कर 
जाते हैं, शौहर अपनी बहनों में बैठकर बीवी से मज़ाक करता है, या 
बीवी अपने घर वालों के सामने शौहर से मज़ाक कर जाती है। यह 
इन्तिहाई बेवकूफी की बात है। ये दोनों तो एक दूसरे के मुहाफिज हैं, 
इनको तो एक-दूसरे का ख्याल करना चाहिये। 


दुनिया की बात छोड़िये दुनिया तो गैर थी 
तुमने भी कुंछ ख्याल हमारा नहीं किया 


तो मियाँ को बीवी का ख्याल करना चाहिये और बीवी को मियाँ 
का। अगर शौहर चाहता है कि बीवी मुहब्बत से रहे तो शौहर को 
भी चाहिये कि वह बीवी के साथ मुहब्बत से रहे। मोमिनों के बारे में | 


| रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि व सललम फरमाते हैं कि तुम उस वक्‍त | 


तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने भाईयों के लिए वही पसन्द 
न करो जो अपने लिए पसन्द करते हो। जब एक दूसरे के साथ॥ 
अच्छा बनकर रहेंगे तो फिर अल्लाह तआला उनके कामों में बरकत 
अता फरमायेंगे। 


सुकून किस जगह! 


कुरआन पाक में तीन चीजों के बारे में सुकून का लफ़्ज इस्तेमाल 
हुआ है। 
१. जहाँ बीवी का तज़किरा हुआं फरमायाः 
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&३४-० 
( तुम उससे सुकून पाओ' ! 


२. जहाँ पर घर का तज़किरा हुआ कुरआन पाक में वहाँ ॥ 
फ्रमायाः क्‍ 


७: ४८० ४३६0 
“कि तुम्हें घर में रहने से सुकून मिलता है” 
. ३. और तीसरे जहाँ रात का तज़किरा हुआ, कुरआन मजीद में 
| वहाँ सुकून का तंजकिरा किया गया है। फ्रमांया: 
“हमने रात को तुम्हारे लिए सुकून की चीज़ बनाया” 
तो मालूम हुआ कि जो मर्द अपनी बीवियों के साथ रात गुज़ारते 
हैं, कुरआन के हिसाब से अल्लाह तंआला उन्हें तीन गुना सवाब 
अता फ्रमाता है। और जिनको बाहर वक्‍त गुजारने की आदत होती 
है वे सुकून से हमेशा ख़ाली रहा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घराने 
होते हैं जहाँ पर दाम्पत्य ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं होते, कहीं बीवी 
की गलती, कहीं मियाँ की गलती, कहीं दोनों की गलती। 


एक कीमती अमल द 
एक अमल की इजाजत सब औरतों को दी जाती है। वह पढ़ना || 
शुरू कर दें। जितनी औरतें शादीशुदा हैं वे तो जरूर ही पढ़ें, लेकिन 
जो बडी उम्र की बच्चियाँ हैं, समझदार हैं, वे भी पढ़ें। जब अल्लाह 
| तआला अपने वक़्त पर उनके घर को आबाद करेंगे तो इन्शा-अल्लाह 
उनको खुशियाँ नसीब होंगी। इस अमल की इजाजत एक बुजुर्ग ने इस 
॥ आजिज को दी और अब तक हजारों इनसानों को यह अमल बताने 
के बाद यह आजिज इस नतीजे पर पहुँचा कि अल्लाह रब्बुलु-इज्जत 
ने सबकी परेशानियों को दूर कर दिया और घर में सुकून की ज़िन्दगी 
मसीब हो गयी। आप भी यह अमल शुरू कर दीजिए। 
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अमल यह है कि आप जब भी कोई नमाज पढ़ें, फर्ज हो 
:बाजिब हो, नफिल हो उसेकी_आख़िरी अत्तहिय्यात में (यानी दो 
रक्‍्अत की तो एक ही अत्तहिय्यात छ्लेती है) लेकिन चार रक्‍्अत में 
तो दो बार अत्त्तहिय्यात में बैठते हैं, तो आखिरी अत्तहिय्यात जिसमें 
आपको सलाम फेरना होता है, उसमें जब आप ““हरब्बना 
आतिना---” या कोई भी दुआ पढ़ती हैं और सलाम फेरने लगती 
हैं, उस वक़्त सलाम फेरने से पहले आप यह दुआ भी पढ़ा करें: 
. ०४४८४ ४८५ २४89 ७२;४ ७५ ०४८५६; 
. (४६:०७ ५9 , ».) 

रब्बना हब्‌ लना मिन्‌ अज़्वाजिना व जुर्रिय्यातिना कुर्र-त 
अअयुनिन्‌ वज्ञलूना लिल्मुत्तकी-न इमामा। (सूर: फुरकान आयत ७०४) 

ऐ अल्लाह! हमारी बीवियों में से हमारी औलादों में से ऐसा बना 
दे कि हमारी आँखों की ठन्डक बने। और खुद हमें भी मुत्तकियों का 
इमाम (पेशवा) बना दे। .... 

इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह तआला आपके घर के सारे 
अफ्राद को आपकी आँखों की ठंडक बना देंगे। इसकी इजाजत उन 
तमाम औरतों को है जो यह आवाज सुन रही हैं। अल्लाह तआला 
बरकतें अता करे और घरों में सुख-सुकून की ज़िन्दगी नसींब करे। 


कामयाबी का राज 
हौसले बड़े रखने चाहिएँ। इंगलिश, की एक कहावत है 
* _]0स्‍प॥ 83 79 ७000 ७6 30000 
१9५6 3 एंकर 6कयां,..._ 
जब बड़ा धर चलाना हो और कामयाब -चलाना हो तो फिर 
मियाँ-बीवी दोनों को दिल बड़े रखने चाहियें। छोटी-छोटी बातों पर। 


उलझना नहीं चाहिये। . 
इसमें एक उसूली बात याद रखिये कि मिरयॉ-बीवी दोनों को। 
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। चाहिये कि वे आपस में यह बात तय कर लें कि बीवी शौहर के 
रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने की जिम्मेदार हो और शौहर 
| बीवी के रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात का ज़िम्मेदार हो। यानी | 
जहाँ शौहर के रिश्तेदारों की बात आये, उसकी बहनों की, वालिदा 
की, वालिद की, उसकी भाभियों की, दूसरे रिश्तेदारों की, तो बीवी 
अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि मुझे शौहर के रिश्तेदारों का भला सोचना 
है, उनके साथ अच्छा सुलूक रखना है। उनके दिलों को खुश रखना 
है। और जहाँ बीवी के रिश्तेदारों का तज॒किरा आया, बीवी के 
माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदारों का, तो वहाँ शौहर अपनी ज़िम्मेदारी 
समझे कि मुझे उनको खुश रखना है। 
जब बीवी शौहर के रिश्तेदारों को खुश रखेगी और शौहर बीवी 
के रिश्तेदारों को खुश रखेगा तो अल्लाह तआला. उन दोनों को 
आपस में खुश रहने की तौफीक अता फरमायेंगे। 
आम तौर पर गलती यह होती है कि शौहर अपने रिश्तेदारों को 
तो खुश रखवाता है लेकिन बीवी के रिश्तेदारों की परवाह नहीं | 
| करता। यानी बीवी को घर लेकर आया और बारह साल से बीवी को 
घर ही नहीं भेजा, ज़रा सोचिये कि अगर उसके अपने साथ यही 
होता, कि उसको कोई बारह साल तक अपने माँ-बाप से न मिलने 
देता तो उस पर क्या गुजरती? बीवी तो गोया इनसान ही नहीं, 
उसका तो दिल ही नहीं, कि वह अपने मॉ-बाप बहनं-भाईयों से 
जाकर मिल आये। यह कितने ताज्जुब की बात है, तो इन बातों का 
- | ख्याल रखना चाहिये। द 


झगड़ा क्यों होता है? द द 
मियाँ-बीवी आम तौर पर एक दूसरे की वजह से नहीं लड़ते, 
हमेशा किसी तीसरे की वजह से लड़ते हैं। या तो शौहर के मॉ-बाप 
बहन-भाईयों की वजह से लड़ते हैं, या बीवी के मॉ-बाप बहन-भाईयों 







































की वजह से लड़ते हैं। कहीं बीवी की माँ उसको सिखा रही होती है 
| और कहीं शौहर की माँ उसको सिखा रही होती है। कहीं शौहर का 
| बाप आड़े आ रहा होता है और कहीं बीवी का बाप जिद करके बैठा 
होता है। तो मियॉ-बीवी आपस में एक-दूसरे की वजह से नहीं लड़ते, 
हमेशा तोसरे की वजह से लड़ते हैं। जब तुम दोनों एक-दूसरे के लिए 
लिबास के मानिन्द हो तो तुम तीसरे को दरमियान में आने ही क्‍यों 
| देते हो? आपस में मामलात खुद तय कर लो। माँ-बाप को बताओ कि 
हम खुशी से जिन्दगी गुजार रहे हैं, माँ-बाप को दरमियान में आने की 
जरूरत ही पेश नहीं आयेगी। तो मियाँ-बीवी को अक्लमन्दी के साथ 
ऐसी ज़िन्दगी गुज़ारनी चाहिये कि उनकी जिन्दगी दुनिया ही में जन्नत 
का नमूना बन जाने। 

मियॉ-बीवी के दो-दो माँ बाप 

शरीअत का एक मसला है कि निकाह से पहले शौहर का एक 
बाप और उसकी एक माँ होती है। लेकिन निकाह के बाद अब उसकी 
दो माँ और दो बाप हो ग्ये। यानी उसकी सास माँ है और उसके 
ससुर उसके बाप के मानिन्द हैं। इसी तरह शादी से पहले लड़की की 
एक माँ और एक बाप, लेकिन जब निकाह हो गया अब उसके दो 
बाप हैं और दो मायें हैं। यानी सास और ससुर लड़की के लिए माँ 
और बाप की तरह हैं। का 

याद रखिये! जिस लड़की ने सास और ससुर को माँ-बाप की 
तरह देखना शुरू कर दिया उसकी कभी भी उनके साथ बात ख़राब | 
नहीं हो सकती। बात उस वक्‍त ख़राब होती है जब अपने माँ-बाप को 
तो मॉ-बाप समझती है और शौहर के माँ-बाप को सास और' ससुर 
समझ रही होती है। इसी तरह सास अपनी बेटी को बेटी समझ रही 
होती है और बहू को बहू समझ रही होती है। उसने जिस दिन बहू 
को अपनी बेटी की नज़र से देखना शुरू कर दिया उस दिन से घर के 
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झगड़े ही ख़त्म हो जायेंगे। हमने तो देखा कि माँ अपनी बेटी के ऐब 
तो छुपाती फिरती है और अगर वही गलती बहू से हो जाये तो उसको 
उछालती फिरती है। यह कितनी बेवकूफी की बात है। बहू भी बेटी के 
मानिन्द होती है। लिहाजा माँ को चाहिये कि वह उस बेटी का भी 
ख्याल करे। औरतों को देखा है कि दुखी फिर रही होती हैं कि मेरा 
दामाद मेरी बेटी को खुश नहीं रखता, जबकि यह खुद अपनी बहू को 
घर में खुश नहीं रहने देती। 

जब आप अपनी बहू को अपने घर में खुश नहीं रहने देतें तो 
अल्लाह तआला तेरे दिल को तकलीफ देते हैं, तेरी बेटी को नाखुश 
करके, जब हम दूसरों की बेटी का दिल दुखायेंगे तो फिर अल्लाह 
तआला हमारे दिलों को कैसे खुश रखेंगे? इसलिए जिनकी उम्रें बड़ी 
हों और जो माँ-बाप के दर्जे की हों उनको अपने रुतबे का लिहाज | 
रखना चाहिये। तो शादी से पहले एक माँ और एक बाप और शादी 
के बाद दो माँ और दो बाप, हमेशा सास और ससुर को माँ बाप का 
रुतबा दो। 


बीवी बेटी की मानिन्द क्‍ 
अच्छा देखिये! यही बीवी जब अपने माँ-बाप के घर में होगी और | 
माँ उसको उलटी-सीधी बात कह दे, या थप्पड़ लगा दे, तो यह किसी 
को नहीं बतायेगी कि माँ ने मुझे थप्पड़ लगाया। लेकिन सास अगर 
नरम बात भी कर दे तो उसको वह गरम बात नजर आयेगी। गोया | 
उसने माँ और सास में फर्क रखा। तो लड़की को चाहिये कि वह सास 
को माँ का दर्जा दे और सास को चाहिये कि वह बहू को बेटी का 
दर्जा दे। ि 
मियॉ-बीवी गुस्से के वक़्त कया करें? 
. जब मिया-बीवी में से कोई एक गुस्से में हो तो दूसरे को चाहिये 
कि वह उस वक्‍त ख़ामोशी इख्तियार करे, क्योंकि कई बार खामोशी 


३ 
























बेहतरीन जवाब होता है | हमेशा डटे रहने और अड़े रहने से मसले 
_॥हल नहीं होते, खामोश रहने से मसले जल्दी हल हो जाते हैं। और 
किसी वक्त अगर बीवी गुस्से में है तो शौहर को चाहिये कि वह मौके 


| की नज़ाकत को देखते हुए ख़ांमोशी इख्तियार कर ले। दूसरे वक्त में. 


वह खुंद माफी माँग लेगी, दोनों का एक वक्त में गुस्से में आ जाना 
यह घर बरबाद होने की निशानी होती है। इसलिए हदीस प्राक में 
[फरमाया कि जो शौहर अपनी बीवी की तकलीफ पर सब्र करे अल्लाह 
तआला उसको सत्रे-अय्यूब (हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र) का 
सवाब अता फेरमायेंगे, और और जो बीवी शौहर के तकलीफ देने 
पर सब्र करे अल्लाह तआला उसको भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 
के सब्र का अन्न अता फरमायेंगे। 


सकारात्मक और नकारात्मक सोच का फर्क 


और एक सबसे बड़ी बात यह कि नकारात्मक सोच से बचें, 
सकारात्मक सोच पर कारबन्द रहें। यह नकारात्मक सोच जहर की 
तरह है। यह इनसान के दिल को उजाड़ देती है और शैतान हमेशा 

मियॉ-बीवी के दरमियान नकारात्मक सोच पैदा करके ही घरों को तोड़ 
देने में कामयाब हो जाता है। तो आप नकारात्मक सोच न आने दें। 
जब आपके अन्दर नकारात्मक सोच आ गयी तो अब घर कभी 

आबाद नहीं हो सकता। है 
। देखिए! एक मिसाल, एक शंख्स कहता है कि लोग परेशान होते 
॥ हैं कि फूलों के साथ काटे होते हैं, और मैं खुश होता हूँ कि काँटों के 
|| साथ हमेशा फूल हुआ करते हैं। तो जिसने कहा कि फूलों के साथ | 
कंटि होते हैं, यह नकारात्मक सोच है, और जिसने कहा कि देखो | 
कॉटों के साथ फूल भी होते हैं, यह सकारात्मक सोच है। तो हम 
सकारात्मक सोच रखें और नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश 
करें। इसलिए कि नकारात्मक सोच घर को बरंबाद कर देती है। . 
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>> सोच का एक वाकिआ . 


ब बे रहमतुल्लाहि अलैहि हमारे सिलसिले के 
एक दिल उनकी एक आजुमाईश थी कि उनके घर में 
बीवी बड़ी तेज-तरार थी। वह उस पर सब्र करते थे और उस सत्र 
पर अल्लाह ने उनको विलायत 




























हजरत कहां हैं? बीवी ने कहा कि कौन हजरत? कहाँ के. हज़रत? 
उसने कहा कि जी मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। जवाब दिया कि 
जाओ वहाँ कहीं जंगल में बैठे होंगे, वहीं मिल लो। मुरीद समझ गया 
कि मामला जरा नाजुक सा है। चुनाँचे वह हज़रत को मिलने जंगल 
में आया, मगर क्‍या देखता है कि हजरत शेर के ऊपर सवारे होकर 
आ रहे हैं। यह एक किरामत थी जो अल्लाह ने जाहिर कर दी। 

अब जब उसने यह देखा कि हजरत तो जंगल में शेर पर 
सवारी कर रहे हैं और घर में बीवी उन पर सवारी कर रही है तो 
सोचने लगा कि यह क्या मामला है? जब हज़रत उसको मिले तो 
हजरत ने भी पहचान लिया और फू्रमाया कि देखो मैं घर में बीवी 
की उस तकलीफ का बोझ उठाता हूँ, अल्लाह तआला इस शेर को 
मेरा बोझ उठाने पर लगा देते हैं। जब यंह बात बताई तो वह मुरीद 
तो रुख्सत हुआ लेकिन जब हजरत घर को आने लगे तो दुआ माँगी || 
कि ऐ अल्लाह! यह औरत बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है और 
तेज-तर्रार है, ऐ अल्लाह! कोई ऐसा मामला हो कि यह अकीदत 
वाली (यानी मेरी कृद्र करने वाली) बन जाये ताकि दीन के काम में. 
र्कावट न रहे। 

चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनको एक करामत बख्शी कि वह हवां 
में उडने लग गये और उडते-उड़ते अपने घर के ऊपर से गुजरे । जब 
वापस घर आये तो घर में दाखिल होते ही बीवी ने इस्तिकृबाल किया 




















. | शक्ल ऐसी अनोखी कि ऐसा अनोखा भी लाखों में एक, मगर .दीन 
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[कि बड़े बुजुर्ग बंधे फिरते हो, और बड़े वली बने फिरते हो। वली तो 
॥ वह था जिसे मैंने आज हवा में उड़ते देखा। हज़रत ने उसकी बात 
सुनकर कहा कि अल्लाह की बन्दी वह मैं ही तो था जो यहाँ से 
उड़कर गुजर रहा था। मैंने ही अल्लाह से दुआ माँगी थी। 
॥ जब बीवी ने यह सुना तो थोड़ी देर सोचकर कहने लगी अच्छा 
आप थे, उन्होंने कहा हॉ-हाँ मैं ही था। कहने लगी मैं भी सोच रही 
थी कि टेढ़ा-टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। अब सोचिये कि घर क्योंकर | 
आबाद हो, लिहाजा नकारात्मक सोच से बचने की कोशिश करें और 
सकारात्मक सोच रखें। 


सकारात्मक सोच की एक मिसाल 

अब जरा सकारात्मक सोच की भी एक बात याद रख लीजिए। 
एक हाफिजे कुरआन बहुत बड़े कारी गुजरे हैं। उनका चेहरा बहुत 
ज्यादा काला था और शक्ल जरा अनोखी सी थी। मगर अल्लाह 
तआला ने उनको आवाज ऐसी दी थी कि सुब्हानल्लाह! जब वह 
कुरआन पढ़ते थे तो दिल हैरान हो जाते थे। एक बहुत खूबसूरत 
लड़की थी अल्लाह पाक ने उसके सीने में कुरआन का इश्क रखा 
था। जब उसने उनका कुरआन सुना तो उसने अपने मॉ-बाप से 
ख्वाहिश जाहिर की कि मेरा निकाह उनके साथ कर दिया जाये। यह 
कुरआन ऐसा पढ़ते हैं कि मेरा दिल खुश. हो जाता है, मैं सारी | 
जिन्दगी उनकी कृद्र करूँगी, ख़िदमत करूँगी। चुनाँचे उनका निकाह हो | 
गया। अब बीवी इतनी खूबसूरत कि लाखों में एक, और शौहर की ॥ 



























की निस्ब॒त पर रिश्ता हो गया। जिन्दगी गुजरने लगी।.एक मौके पर 
(| शौहर ने बीवी की तरफ देखा तो मुस्कुराया, बीवी उसको देखकरं॥ 
| कहने लगी कि हम दोनों जन्नती हैं। उसने पूछा यह आंपको कैसे 
पता चला, बीवी ने कह्म कि जब आप मुझे देखते हैं तो खुश होते हैं, ॥ 
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शुक्र अदा करते हैं। और जब मैं आपको देखती हूँ तो सब्र करती हूँ।। 
और शरीअत का हुक्म है कि सब्र करने वाला भी जननी है और 
शुक्र करने वाला भी जन्नती है। 


मरने से पहले एक-दूसरे की कृद्र करें से पहले एक-दूसरे की कृद्ग करें 
तकुरीर का खुलासा यह है कि मियाँ और बीवी एक-दूसरे के 
करीब रहकर एक-दूसरे की कृद्र करें। हमने देखा है कि बीवी शौहर 
की बुराईयाँ करती रहती है और जब वह मर जाता है तो फिर रोती 
|| फिरती है कि बहुत अच्छा आदमी था मेरा भी- ख्याल करता था, 
बच्चों का भी ख्याल करता था। अब तारीफें शुरू हो गईं। इसी तरह। 
शौहर बीवी के करीब रहकर बीवी की बुराईयाँ करता रहता है और 
जब वही बीवी मर जाती है तो बैठकर रोता है कि बड़ी अच्छी थी, 
बच्चों का बड़ा ख़्याल करती थी। मेरा ख्याल करती थी। तो मरने के 
बाद दूसरे की कृद्र करने के बजाये जिन्दगी में एक-दूसरे की कृद्र 
करना सीखें। इसलिए शरीअत ने मुहब्बत की शादी (0५४६ 
४//ध/२२/०७०६८) यानी शादी से पहले मुहब्बत करने के बजाये, 
शादी के बाद मुहब्बत (0४5 #ऋगछ्टार '॥७२२७65६) का 
तसव्युर पेश किया हैं। जंब शादी हो गयी, निकाह हो गया, अब 
मियाँ-बीवी जितनी भी मुहब्बत का वक्त गुजारेंगे अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत की तरफ से उतना ही अन्न पायेंगे। द 
लिहाजा एक नाराज़ हो जाये तो दूसरा मना ले और उस मनाने 
| को अपनी शिकस्त न समझे बल्कि जीत समझे कि मैंने रूठे हुए को॥ 
मनाकर बाजी जीत ली। कि अपने घर को आबाद रखा। किसी ने 
|कितनी अच्छी बात कही हैः... #. पथ ा 
«इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा | 
- हार जीत की बातें कल पर हम ' 
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आज दोस्ती कर लें, तो जब हार-जीत की बांतें बाद पर छोड़ दें 
'॥ और मुहब्बत व प्यार की बातें करते रहें तो फिर इनसान की जिन्दगी 
अच्छी गुजरती है। द 
| हदीस पाक में आता है कि हुजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम अपने घर तशरीफ ले गये। देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीका 
रजियल्लाहु अन्हा प्याले में पानी पी रही हैं। (दीनदार मर्द इस वाकिए 
को ज़रा गौर से सुनें कि नबी पाक की दाम्पत्य जिन्दगी कैसी थी) 
चुनाँचे आप मुस्कुराते चेहरे के साथ आये और दूर से फुरमायाः ऐ 
हुमैरा (नाम आयशा था, मगर प्यार से हुमैरा कहा करते थे। यहाँ से 
एक मसला यह निकला कि बीवी का प्यार में कोई नाम रख लिया 
जाये जो बीवी को भी पसन्द हो, शौहर को भी पसन्द हो, तो यह 
| सुन्नत है)। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः ऐ 
हुमैरा! थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी बचा देना। 

अब झूठा पानी अगर नबी पाक का होता और हज़रत आयशा 
 पीती तो यह सजता था लेकिन अल्लाह के महबूब, कायनात के लिये 
जो रहमत बनकर आये, वह अपनी बीवी से फ्रमाते हैं कि आयशा 
तुम अपना कुछ पानी मेरे लिये बचा देना। तो उन्होंने पानी बचा दिया। 
नबी पाक करीब तशरीफ लाये और प्याला अपनें हाथों में लिया। 

. हदीस पाक में आता है कि प्याला हाथ में लेकर आप रुक गये 
और आपने पूछा: ऐ हुमैरा! तुमने इस प्यालें पर किस जगह होंठ 
लगाकर पिया था? हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा करीब आईं और 
| उस जगह की निशानदेही की। हदीस पाक में आता है कि आंप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने प्याले के रुख़ को फेश और उस जगह || 
| अपने होंठ मुबारक लगाकर पानी पिया। अल्लाह अल्लाह: द 
मेरे दोस्तो! अगर शौहर बीवी को इस कृद्र प्यार देगा तो बीवी 
 ॥ का दिमाग ख़राब है कि वह घर को आबाद नहीं करेगी? बल्कि वह 
तो. घर आबाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगी। वह 
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मुहब्बत का जवाब मुहब्बत से, उल्फृत का जवाब उल्फृत से, प्यार का 
जवाब प्यार से और वफ़ा का जवाब वफ़ाओं से देगी। वह शौहर की 
मुहब्बत को दिल में बसायेगी और अंखियों के क्नरोंकों में उसकी 
तस्वीर सजायेगी। यह है दाम्पत्य जिन्दगी का हसीन इस्लामी तसब्वुर | 
हम अपने हाथों से अपने घरों को उजाड़ते हैं और शरीक्षत व सुन्नत 
क्री तालीमात को पीठ पीछे डाल देते हैं। 

एक और हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीवी को 
| मुस्काराकर देखता है और बीवी शौहर को मुस्कुराकर देखती है तो 
अल्लाह रब्बुल-इज़्ज़त दोनों. को मुस्कुराकर देखते हैं। अगर ये हदीसें 
| हमारे सामने रहेंगी तो हमारा घर तो दुनिया में जन्नत का मजा देने 
लग जायेगा। अल्लाह रब्बुलू-इज्ज़त हमें अच्छी दाम्पत्य जिन्दगी 
गुजारने की तौफीक अता फ्रमायेः 


फ्रसते जिन्दगी कम है मुहब्बतों के लिए 
लाते हैं कहाँ से वक्‍त लोग नफ्रतों के लिए 


यह जिन्दगी इतनी थोड़ी है कि प्यार में बन्दा गुजारना चाहे तो 
भी वक्‍त थोड़ा है। इस थोड़े वक्‍त में पता नहीं नफ्रतों के लिए कहाँ | 
से वक्‍त निकल आता है।-अल्लाह तआला नफ्रतों से महफूज ॥ 
फ्रमाये, मुहब्बत व प्यार और उल्फृत भरी जिन्दगी अता फरमाये। | 
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द इसी किताब से...... 


(०४३५००७०)३०-८॥ 0-०४ ४२. / ..५)॥ (४६ 
| .. *ल्‍्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान 
औरत के ऊपर फर्ज है। द 


इल्म की तलब जिस तरह मर्द के लिए लाजिमी है उसी तरह 


औरत के लिए भी जरूरी है। बल्कि यह नाचीज तो यूँ कहता है कि 


: | अगर किसी आदमी के दो बच्चे हों, एक बेटा और एक बेटी, और | 


उसके संसाधन इतने हों कि दोनों में से एक को तालीम दिलवा 
सकता है, तो उसको चाहिये कि वह बेटी को तालीम पहले दिलवाये। 
। इसलिए कि “मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा ।” 


जब औरतों में दीनी तालीम आम होगी तो फिर आने वाली | 


नसस्‍्लों की तरबियत भी अच्छी होगी। बल्कि आप गौर करें तो इस 
उम्मत के हर कामयाब मर्द के पीछे आपको औरत का किरदार 
(भूमिका) नजर आयेगा। कभी बीवी की शक्ल में, कभी बहन की 
| शक्ल में, कभी-माँ की शक्ल में और कभी बेटी की शक्ल में। . 


६ अज इफ़ादात > 
हजरत मौलाना पीर 
हाफिज जुल्फूकार अहमद साहिब 
नक्शबन्दी मुजद्दिदी दामत्‌ बरकातुहुम 
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... किस्सल्लाहिर्मानिरहीम .. क 
इनसान की तरबियत और 
तरक्की में औरत की भूमिका 
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तर्जुमाः जो शख्स कोई नेक काम करेगा चाहे वह मर्द हो या 
औरत हो, शर्त यह है कि ईमान वाला हो, तो हम उस शख्स को 
लुत्फ वाली (यानी पुरसुकून) जिन्दगी देंगे। और उनके अच्छे कामों के 
बदले में उनका अन्न देंगे। क्‍ कक 
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असली बन्दा कौन? द 
इनसान इस दुनिया में चन्द रोज का मेहमान है, न यह अपनी 
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[मर्जी से दुनिया में आया है और न यह अपनी ४ से दुनिया से 
वापस जाता है। इसे कोई हक नहीं पहुँचता कि यह दरमियानी वक्‍्फे 
((अन्तराल) में अपनी मनमानी जिन्दगी गुजारे। जिस मालिक व 
| खालिक ने इसे पैदा किया, जिसके हुक्म से यह दुनिया में आया, 
और निप्तके हुक्म से यंह दुनिया. सें वापस जायेगा, अगर उत्ती के 
हुक्‍्मों के मुताबिक जिन्दगी गुश़ारेग तो फुलाह (कामयाबी) पायेगा। 
| इसकी जिन्दगी का मकृसद अल्लाह तआला की बन्दगी और उसकी || 
_ याद है। असल मायने में बन्दा वही होता है जिसमें बन्दगी हो, वरना 
तो सरासर गन्दा होता है, झूठ और फ्रेब का पुलिन्दा होता है। 


। अल्लाह की निकटता मर्द-औरत दोनों के लिए || 
. अल्लाह रब्बुलु-इज्जत ने मर्द और औरत दोनों के लिए अपने 
| कुर्ब (निकटता) के दरवाज़े को खोल दिया है। इरशाद फ्रमायाः 
(९ ४:८८ ३००४३, /») है जिओ 
. जो कोई भी ईमान लाये और नेक आमाल करे, हम उसको || 
|जरूर-बिज्जरूर पाकीज़ा जिन्दगी अता करेंगे। 
| आम तौर पर औरतों में यह सोच देखी गयी है, वे समझती हैं 
कि विलायत के दर्जों को पाना यह तों मर्दों का काम है, औरतें तो 
सिर्फ अपना नमाज-रोज़ा करें, घरेलू कांम में मसरूफ रहें, यही उनकी 
| जिन्दगी है। अगर हम इस्लामी तारीख़ का अध्ययन करें तो यह बात | 
| बिल्कुल स्पष्ट होती है कि इस उम्मत की औरतों ने दीनी मैदान. में भी 
बहुत तरक्की की और इल्म के मैदान में भी उन्होंने. नुमायों कामयाबी 
हासिल की। औरतों के अन्दर दीन का काम करने में उन्होंने दिन-रात 
मेहनत की और विलायत के दरजे पाने में भी वे मर्दों से पीछे न रहीं। 
अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत की निकटता हासिल करना, उसकी मारिफृत || 
(पहचान) हासिल करना, उसकी रिज़ा हासिल करना, यंह जिस तरह 
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[मर्दों के लिए जरूरी है उसी तरह औरतों के लिए भी जरूरी है। और 
| यह तभी मुम्मिन है जब इनसान दीन का इल्म हासिल करे और 
| इख्लास के साथ उस पर अमल- करे। 


इल्म हासिल करने का हुक्म दोनों के लिए 
चुनोंचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमाया 
इल्म का हासिल करना हर मुसलमान औरत मर्द के ऊपर फर्ज 




























है। ि 

इल्म की तलब जिस तरह मर्द के लिए लाजिमी है उसी तरह 
. || औरत के लिए भी ज़रूरी है। बल्कि यह आजिज तो यूँ कहता है कि 
अगर किसी आदमी के दो बच्चे हों, एक बेटा और एक बेटी, और 
उसके संसाधन इतने हों कि दोनों में से एक को तालीम दिलवा सकता 
है, तो उसको चाहिये कि वह बेटी को तालीम पहले दिलवाये। इसलिए 
कि “मर्द पढ़ा फर्द पढ़ा, औरत पढ़ी खानदान पढ़ा” जब औरतों में 
दीनी तालीम आम होगी तो फिर आने वाली नसस्‍्लों की तरबियत भी 
अच्छी होगी, बल्कि आप गौर करें तो इस उम्मत के हर कामयाब मर्द 
के पीछे आपको औरत का किरदार (भूमिका) नज़र आयेगा। कभी बीवी 
. ॥की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में और 
कभी बेटी की शक्ल में। इस उम्मत के कामिलीन में से आप किसी की 
भी जिन्दगी को देख लीजिए। आपको हमेशा उसकी शख्सियत के पीछे 
किसी न किसी औरत का सहयोग और मदद नज़र आयेगी। उसकी | 
तरबियत नजर आयेगी। 


कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ 


एक कामयाब मर्द के पीछे आपको औरत का किरदार (भूमिका) 
नजर आयेगां। कभी बीवी की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में, कभी | 
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आपके सामने पेश की जाती हैं। 
मिसाल १:- नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम, अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत के महबूब, अव्वल व आख़िर में आने वाले तमाम 
इनसानों के सरदार हैं। फ्रिश्तों के इमाम हैं। आपको अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत ने वह शान बख्शी किः 
. बाद अज़ू खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर 
यानी खुदा तआला के बाद आप ही का सबसे बड़ा दर्जा है। 
लेकिन जब आप पर वह्य (अल्लाह का पैगाम) नाजिल हुई और 
आप घबराये हुए अपने घर तशरीफ लाये तो आपने अपनी बीवी से 
फ्रमाया “मुझे कम्बल उढ़ा दो, मुझे कम्बल उढ़ा दो” चुनाँचे जिब्राईल 
को आपने पहली बार उस शक्ल में देखा था, वह्य उतरने का पहली 
बार तर्जुबा हुआ था, नबी के दिल पर एक ख़ौफ सा तारी था। एक 
हैबत सी तारी थी। तो आपने फ्रमाया “मुझे तो अपनी जान का 
खतरा है” ऐसे वक्‍त में आपकी बीवी साहिबा ने आपको तसल्ली की 
बातें कहीं और फरमाया “ऐ महबूब! आप तो सिला-रहमी करने वाले 
| हैं” आपके चन्द अच्छे अख्लाक गिनवा कर कहा कि जब आपके 
अन्दर इतने अच्छे अख्लाक मौजूद हैं तो अल्लाह रब्बुलु-इज्जत आपको 
कभी जाया नहीं फरमायेंगे। उनकी बातों को सुनकर आपके दिल को 
तसल्ली मिल जाती है। चुनांचे महबूबे खुदा की जिन्दगी में आपको 
औरत का किरदार बीवी की शक्ल में नज़र आयेगा, जो आपको 
मुश्किल वक्‍त के अन्दर तसल्लियाँ दिया करती थी। बल्कि जब आपका 
निकाह हुआ तो उन्होंने अपना सारा माल नबी करीम सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम के कृदमों पर डाल दिया और आपको उनके उसी 
माल ने शुरू में बहुत फायदा दिया। 
मिसाल २:- हजरत अबू बक्र सिददीक रज़ियल्लाहु, अन्हु अल्लाह 
के महवूब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के यारे-गार कहलाते हैं, सफर 
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के साथी कहलाते हैं। आप उनके सफूरे हिजरत को देखें तो उनके 
पीछे भी आपको एक औरत का, एक लड़की का किरदार (भूमिका) 
नजर आयेगा। 

हंदीस पाक में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के यहाँ तशरीफ ले गये 
तो आपने फरमाया: अबू बक्र! मैं तन्हाई चाहता हूँ। हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के महदबूब! मैं हूँ, 
मेरी बीवी है और मेरी दो बेटियाँ हैं और तो कोई गैर नहीं। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इत्मीनान का इजहार फ्रमाया, 
चुनंचे आपने फरमाया कि हिजरत के सफर का हुक्म हुआ है। 
आपकी बड़ी बेटी हज़रत असमा रजियल्लाहु अन्हा ने उसी वक्‍त 
दुपट्टे को फाड़ कर दो टुकड़े किये, एक को अपने सर पर पर्दे के 
लिए रख लिया और दूसरे के अन्दर उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के 
सामान को बाँध दिया, और सामान बॉधकर नबी करीम अलैहिस्सलाम 
को रुख्सत फ्रमाया। 

हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी से 
फ्रमाया कि आप खाना बना दें और अपनी बेटी (हज़रत असमा) से 
कहा कि तू चूँकि छोटी है, लोग तुझ पर शक भी नहीं करेंगे। तू यह 
खाना हमें गारे-सूर में पहुँचा देना। चुनाँचे उन्होंने हामी भरी। अभी 
नबी अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु रुख्सत ही 
हुए थे कि असमा रजियल्लाहु अन्हा के दादा अबू कुहाफा तशरीफ 
लाये। उन्होंने आकर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के 
बारे में पूछा। बच्चों ने कहा वह तो चले गये। उनके दिल पर जरा 
घबराहट सी हुई, कहने लगे अपना माल तो सारा नहीं ले गये? हजरत 
असमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगीं मैं बच्ची थी मगर मैंने यह किया 
कि एक जगह पत्थर पड़े हुए थे उनके ऊपर कपड़ा डाल दिया और 
अपने दादा का हाथ उनपर रखवा दियां और कंहा कि दादा! अब्बू के 
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पीछे भी बहुत कुछ है। तो दादा समझे कि शायद माल पीछे पड़ा हुआ 
होगा, वह मुत्मईन हो गये 

हजरत असमा फरमाती हैं: मेरे वालिद तो अल्लाह के महबूब के 
साथ चले गये और पाँच हज़ार दि्हम साथ लेकर गये थे, पीछे तो | 
अल्लाह और उसके रसूल का नाम ही छोड़कर गये थे। फरमाती हैं कि | 
मैं उनको खाना पहुँचाती थी। चुनाँचे जब दूसरे दिन खाना लैकर गयी 
तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि आज छोटी असमा के चेहरे पर 
जख्म के निशान हैं। तबीयत रन्‍्जीदा है। आपने पूछा असमा आज क्या | 
बात है, तू उदास नज़र आती है? हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अन्हा की 
आँखों में आँसू आ गये। नबी अलैहिस्सलाम मुतवज्जह हुए पूछा 
असमा तू क्यों रो रही है? अर्ज किया ऐ अल्लाह के महबूब! कल ज़ब 
















था, उसने मुझे बालों से मजबूती के साथ पकड़ लिया और बालों को 
खींच-खींचकर कहने लगा, असमा बताओ तुम्हें पता है कि तुम्हारे 
वालिद कहाँ हैं? तुम्हारे पैगम्बर कहाँ हैं? ऐ अल्लाह के महबूब! मैंने 
उसे सच-सच कह दिया, हाँ! मुझे पता है। वह कहने लगा फिर 
बताओ वे कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया हरगिज नहीं बताऊंगी। उसने 
कहा मैं तुम्हें मारूँगा मैं सख्त सजा दूँगा। ऐ अल्लाह के महबूब! मैंने 
उससे कहा “जो तुम कर सकते हो वह कर लो मगर मैं नहीं 
बताऊँगी” ऐ अल्लाह के महबूब! उसने अचानक मुझे जोरदार थप्पड़ 
लगाया, मैं नीचे गिरी, चट्टान पर मेरा माथा लगा, मेरे माये से खून 
निकल आया, मेरी आँखों से ऑसू आ गये। मुझे सख्त तकलीफ हो 
रही थी। अबू जहल ने मुझे फिर बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया, 
कहने लगा असमा! तुझे बहुत माँगा जल्दी बता दे। ऐ अल्लाह के 
महबूब! मैंने उसे जवाब दिया 'ऐ अबू जहल मेरी जान तो तेरे हवाले 
मगर मैं मुहम्मदे अरबी को तेरे हवाले नहीं करूँगी”। 

आप अन्दाजा कीजिए एक छोटी सी बच्ची है, लेकिन उसको भी 

















मैं खाना देकर वापस जा रही थी तो रास्ते में अबू जहल मिल गया। 
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| नबी के साथ इतनी मुहब्बत है, कहती है कि मेरी जान तो तेरे हवाले 
| मगर मुहम्मदे अरबी को तेरे हवाले नहीं करूँगी। तो हज़रत अबू बक्र 
॥ लिददीक रजियल्लाहु अन्हु के इस कामयाब सफर के पीछे आपको 
एक औरत का किरदार नजर आयेगा, बेटी कौ शक्ल में। 
मिसाल ३:- हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु तआला अन्हु 
'मुरादे-मुस्तफा” कहलाते हैं। वह एक बार तलवार लेकर निकले कि। 
॥ नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। रास्ते में एक सहाबी मिले, पूछा 
कहाँ का इरादा है? कहने लगे कि मैं उनको (मुहम्मद मुस्तफा 
सल्लल्लाहु अलैहि व सललम को) शहीद करना चाहता हूँ, कि न रहे 
बॉस न बजे बॉसुरी। कहने लगे सुब्हानल्लाह! तुम अपनी बहन के 
घर जाकर तो देखों, तुम्हीती बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो | 
चुके हैं। हजरत उमर. रजियल्लाहु तआला अन्हु को बड़ा गुस्सा आया 
कि मेरे घर के लोग मेरी इजाजत और इल्म के बगैर इस्लाम कबूल | 
कर लें, यह कैसे हो सकता है। वहीं से बहन के घर पहुँचे और 
बहन के घर पर दस्तक दी, हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु नें सुना 
(कि वे बैठे हुंए कुंछ पढ़ रहे हैं। जब उन्होंने दस्तक दी तो उनकी 
बहन फातिमा पहचान गईं कि उमर दरवाजे पर आये खड़े हैं। चुनोंचे 
जो सहाबी पढ़ा रहे थे वह तो छुप गये, उन्होंने वे चीजें भी छुपा दीं 
जिन पर कुरआन की आयतें लिखी हुई थीं। द 
दरवाजा खोला, हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु अन्दर तशरीफ॥ - 
लाये, आकर बहनोई से पूछा मैंने सुना है कि आप लोग मुसलमान हो | 
गये? बहनोई ने जवाब दिया कि इस्लाम सच्चा दीन है, तो फिर उसको 
कूबूल करने में क्या रुकावट है? जब उन्होंने ये अल्फाज़ कहे तो 
हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में आकर उनको मारना शुरू॥ 
कर दिया। बहन फातिमा बचाने के लिए बीच में आईं। उमर 
रजियल्लाहु अन्हु जलाल में थे आपनी बहन के चेहरे पर भी एक 
जोरदार थप्पड़ रसीद किया। फातिमा नीचे गिर गईं, मगर फिर संभल 
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कर उठीं, उनकी आँखों में ऑसू थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने | 
आकर खड़ी हो गईं और उस वक्‍त ये अल्फाज़ कहेः 
“उमर! जिस माँ का दूध तुमने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने 
पिया है। तुम मेरे जिस्म से जान तो निकाल सकते हो, तुम हमारे| 
दिल से ईमान नहीं निकाल सकते” 
ये अल्फाज़ जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल पर बिजली। 
| बनकर गिरे, दिल मोम हो गया। कहने लगे फातिमा! बताओ तुम क्या 
] पढ़ रही थीं। कहने लगीं भाई! आपका जिस्म नापाक है, शिर्क की 
गंदगी ने आपको नापाक कर दिया है, गुस्ल कर लीजिए ताकि आप 
॥| उस पाक कलाम को सुन सकें। चुनोंचे गुस्ल करके अल्लाह का 
है| कलाम सुना, ये आयतें सुनी 
(७३,५»० ७४२0 8॥.०॥ ७ ०५०४ ७४ 00१ ४॥४ द 
मैं ही अल्लाह हूं। मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तुम मेरी ही 
इबादत किया करो और मेरी ही याद की नमाज़ पढ़ा करो। द 
कहने लगे कि अच्छा तुम मुझे भी मुसलमान बना दो। उस वक्त 
वह छुपे हुए सहाबी बाहर निकले, कहने लगे मुबारक हो उमर! नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम कई दिन से दुआ माँग रहे थे 'ऐ 
अल्लाह! उमर बिन खत्ताब के ज़रिये या उमर बिन हिशाम के जरिये 
दीन को इज्जत अता फरमा” अल्लाह के महबूब की दुआ तेरे हक में 
कूबूल हो गयी। आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ। चुनाँचे दोनों | 
हजरात दारे-अर्‌कम में आते हैं, नबी अलैहिस्सलाम कुन्डी लगाये बैठे | 
हैं और मुसलमानों को दीनी तालीम दे रहे हैं। 
. जब दस्तक दी तो एक सहाबी ने दरवाज़े के सुराख में से देखा 
























| अब पता नहीं क्या इरादा है। हजरत हमज़ा रजियल्लाहु अन्हु आगे 
बढ़े और फरमाने लगे खोल दो दरवाज़ा, अगर नेक इरादे से आये हैं 
तो उनका आना मुबारक, और अगर कोई दूसरा इरादा लाये हैं तो| 











कहा ऐ अल्लाह के महबूब! उमर खड़े हुए हैं, हाथ में नंगी तलवार है।#॥ | 
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बह नकल उमर की गर्दन होगी। इस जगह लोग देखेंगे 

चुनौचे तुलूक करता हूं। 

चुनोंचे दरवाजा खोला, मगर उमर के तो अन्दाज बदले हुए थे। 
वह जो कत्ल करने की नीयत से चले थे, खुद कत्ल हो चुके थे। 
उनका दिल तो उस वक्त अल्लाह के महबूब की गुलामी में आ चुका 
था। अदब के साथ आकर बैठते हैं, कहते हैं में तो आपका खादिम 
बनने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सलल्‍लम ने अल्लाहु अकबर के अल्फाज कहे, उनको सुनकर 
मुसलमानों ने भी तकबीर का नारा बुलन्द किया। यह दीन इस्लाम में 
सबसे पहला तकबीर का नारा था जो लगाया गया। इनसे पहले 
हजरत हमजा रजियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। उनका नम्बर 
उन्तालीसवाँं (३६) था। हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए 
तो इनका नम्बर चालीसवाँ था। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्‍त 
हुआ, वहीं नमाज़ पढ़ने लगे। अर्ज किया ऐ अल्लाह के महबूब यहाँ 
क्यों नमाज़ पढ़ते हो? अब तो उमर मुसलमान हो चुका, आईये 
मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ेंगे। ह 

चुनोंचे मस्जिद में तशरीफ ले गये, ऐलान किया 'ऐ कुरैशे मक्का! 
॥ अगर तुममें से कोई चाहे कि अपनी बीवी को बेवा बनवाये और बच्चों 
को यतीम करवाये, तो उसे चाहिये कि उमर के मुकाबले में आ जाये। 
हम अब यहाँ अल्लाह की इबादत किया करेंगे” (सुब्हानल्लाह) अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत ने इस्लाम को इस सपूत के ज़रिये से इज़्जत अता 
फरमाई। मगर इस सपूत को जो ईमान की नेमत मिली उसके पीछे | 
उनकी बहन फातिमा का किरदार नज़र आता है। लिहाजा एक और 
कामयाब हस्ती के पीछे एक औरत का किरदार एक बहन की शक्ल में. 
नजर आता है, और इस तरह की कितनी ही मिसालें हैं। 

मिसाल ४:- हज़रत इक्रिमा रजियल्लाड अन्हु बड़े नामवर 
| कमांडर गुज़रे हैं, जिनके बारे में आता है कि जब फृत्हे-मक्का हुई तो 
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उनको पक्का यकीन हो गया था कि मैंने इस्लाम के खिलाफ इतनी 
साज़िशें की हैं, अल्लाह के महबूब को इतनी तकलीफें पहुँचाई हैं, 
आज तो मुझे ज़रूर कृत्ल करने का हुक्म दे दिया जायेगा। चुनचे 
यह वहाँ से भागकर कहीं दूर चल पड़े। उनकी बीवी अगले दिन 
मुसलमान हुई उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के 
महबूब! मेरे शौहर को अमन अता कर दीजिए ताकि वह इस्लाम 
कूबूल कर सके। महबूबे-खुदा ने अमन दे दिया। उनकी बीवी उनके 
पीछे चली यहाँ तक कि रास्ते में एक जगह दरिया था, किताबों में 
लिखा है कि इक्रिमा रजियल्लाहु अन्हु कश्ती के अन्दर बैठे, दरिया 
पार करके आगे जाना चाहते थे, उनकी बीवी ने भी एक कश्ती ली 
और तेजी के साथ चलकर दरिया के दरमियान में कश्ती उनके सामने 
लाई और अपने शौहर से कहा, कहाँ जाते हो? वापस चलिये, मक्के 
में जिन्दगी गुज़ारेंगं। शौहर ने कहा मुझे कृत्ल कर दिया जायेगा। 
फरमाने लर्गी, नहीं! मैं तुम्हारे लिए अमन ले चुकी हूँ। 

चुनाँचे अपने शौहर को लेकर वापस आती हैं, और फिर शौहर 
भी इस्लाम को कबूल करते हैं और अल्लाह रब्बुलु-इज्ज़त फिर उनको 
इस्लाम का एक बड़ा जर्नल बनाते हैं। यहाँ भी एक और कामयाब मर्द 
के पीछे आपको एक औरत का किरदार नज़र आयेगा, एक बीवी की 
हैसियत से। इस किस्म की और कितनी ही मिसालें हैं। सहाबा किराम | 
की जिन्दगियों में भी और उनके बाद भी। द 

मिसाल ५:- इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में किताबों 
में लिखा है कि अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने उनको इमामे दारुलु-हिज्रत 
बनाया था। मदीना तस्यिबा के अन्दर मुकीम थे। उनके बारे में आता 
है कि जब मस्जिदे नबवी में बैठकर वह दीन सीखने वालों से हदीस 
पाक सुनते थे, उनकी बेटियों जो हदीस की आलिमा थीं, हाफिजा थीं 
पदे के पीछे बैठकर वे भी उस दर्स (सबक) में शिर्कत करती थीं। कभी 
॥ इबारत को पढ़ते हुए अगर कोई मर्द गलती कर जाता तो ये बच्चियाँ 
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एक लकड़ी के ऊपर लकड़ी मारकर आवाज पैदा करतीं, उस आवाज 
से इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि' को पता चल जाता कि इबारत 
पढ़ने वाले ने गलती की है, तो कई बार आप मुतवज्जह हो जाते। 

इससे मालूम हुआ कि एक और कामयाब मर्द के पीछे आपको 
औरत का किरदार नज़र आयेगा। उनकी बेटियों की हैसियत से। जो 
उनकी तालीम में उनकी मददगार बन रही हैं। सुब्हानल्लाह! इस 
किस्म की सैकड़ों मिसालें आपको इस्लामी तारीख़ में मिल जायेंगे। 
इसलिए इस आजिज ने यह बात कही कि हर कामयाब शख्सियत के 
पीछे आपको औरत का किरदार नजर आयेगा। कभी माँ की हैसियत 
से, कभी बीवी की हैसियत से, कभी बहन की हैसियत से और कभी 
बेटी की हैसियत से। इससे आगे अगर चलें तो इस उम्मत के बुजुर्गों 
और औलिया-अल्लाह की मिसालें तो बहुत ज्यादा हैं। 

मिसाल ६:- इमाम गज़ाली को अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने दीन 
की इतनी बड़ी शख्सियत बनाया, उनकी जिन्दगी को आप देखिये, 
उनके पीछे उनकी माँ का किरदार (रोल) नज़र आयेगा। 

मुहम्मद ग़ज़ाली और अहमद ग़ज़ाली दो भाई थे। यह अपने 
लड़कपन के जमाने में यतीम हो गये थे। इन दोनों की तरबियत उनकी 
वालिदा (माँ) ने की, उनके बारे में एक अजीब बात लिखी है कि माँ 
उनकी इतनी अच्छी तरबियत करने वाली थीं कि वह उनको नेकी पर 
लाईं। यहाँ तक कि आलिम बन गये, मगर दोनों भाईयों की तरबियतों 
में फर्क था। इमाम ग़जाली अपने वक्त के बड़े वाअिज (दीनी बयान 
करने वाले, मुकर्रिर) और ख़तीब थे, और मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे। 
उनके भाई आलिम भी थे और नेक भी थे लेकिन, वह मस्जिद में 
नमाज पढ़ने के बजाये अपनी अलग नमाज़ पढ़ लिया करते थे। 

एक बार इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी वालिदा से 
कहा अम्मी! लोग मुझपर एतिराज करते हैं कि तू इतना बड़ा खतीब 
और दीन का आलिम .भी है और मस्जिद का इमाम है, मगर तेरा 
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भाई तेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ता। अम्मी! आप भाई से कहिये कि वह 
मेरे पीछे नम्ताज पढ़ा करे। माँ ने बुलाकर नसीहत की, चुनाँचे अगली 
नमाज का वक्‍त आया, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि नमाज़ 
। पढ़ाने लगे और उनके भाई ने पीछे नीयत बाँध ली। लेकिन अजीब 
बात है कि जब एक रक्‍्अत पढ़ने के बाद दूसरी रक्‍्अत शुरू हुई तो 
उनके भाई ने नमाज तोड़ दी और जमाअत में से बाहर निकल 
॥ आये। अब जब इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने नमाज मुकम्मल 
की तो उनको बड़ी बेइज्ज़ती महसूस हुई। वह बहुत ज्यादा परेशान 
हुए लिहाजा गमज़दा दिल के साथ घर वापस लौटे। माँ ने पूछा बेटा 
बड़े परेशान नजर आते हो? कहने लगे अम्मी भाई न जाता तो 
| ज्यादा बेहतर रहता, यह गया और एक रक्‍्अत पढ़ने के बाद दूसरी 
रक्‍्अत में वापस आ गया, और उसने आकर अलग नमाज पढ़ी। माँ 
॥ ने उसको बुलाया और कहा बेटा तुमने ऐसा क्यों किया? छोटा भाई 
| कहने लगा अम्मी! मैं उनके पीछे नमाज पढ़ने लगा, पहली रक्अत तो 
| इन्होंने ठीक पढ़ाई, मगर दूसरी रक्‍्अत में अल्लाह की तरफ ध्यान के 
॥ बजाये इनका ध्यान किसी और जगह था। इसलिए मैंने उनके- पीछे 
नमाज छोड़ दी और आकर अलग पढ़ ली। क्‍ नि 
.. माँ ने इमाम गजाली से पूछा क्या बात है? कहने लगे कि अम्मी 
बिल्कुल- ठीक बात है। मैं नमाज से पहले फिके (मसाईल) की एक 
किताब पंढ़ रहा था, और निफास्त (बच्चे की पैदाईश के बाद आने 
वाले ख़ून) के कुछ मसाईल थे जिन पर गहराई से गौर कर रहा था। 
जब नमाज शुरू हुई पहली रक्अत तो मेरी इस हालत में गुजरी कि 
मेरी तवज्जोह अल्लाह की तरफ थी। लेकिन दूसरी रक्‍्अत में वही 
| निफास के मसाईल मेरे जेहन में आने लग गये। उनमें थोड़ी देर के 
लिए जेहन चला गया इसलिए मुझंसे यह गलती हुईं। माँ ने उस वक्‍त 
एक ठण्डी सॉसी ली और कहा अफसोस कि तुम दोनों में से कोई भी 
| मेरे काम का न बना। 
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. इस जबाब को जब सुना दोनों भाई परेशान हुए। इमाम गजाली 
रहमतुल्लाहि अलैहि ने तो माफ़ी माँग ली, अम्मी मुझसे गलती हुई. 
| मुझे ऐसा नहीं करना चाहिये था, मगर दूसरा भाई पूछने लगा अम्मी [ 
| मुझे तो कश्फ (यानी भाई के दिल का हाल मुझ पर जाहिर) ः 
था, उस कश्फ की वजह से मैंने नमाज तोड़ीं तो मैं आपके काम॑ का 
क्यों न बना? माँ ने जवाब दिया कि “तुममें से एक तो निफास के 
मसाईल खड़ा सोच रहो था और दूसरा पीछे खड़ा उसके दिल को 
देख रहा था। तुम दोनों में से अल्लाह कौ तरफ तो एक भी 
मुतवज्जह न था, लिहाजा तुम दोनों मेरे काम के न बने”... 

.' सोचने की बात है कि जब माँ ऐसी हो और तसब्युफ के इतने 
बरीक मसाईल बच्चों को-बताने वाली हो तो फिर बच्चे बड़ होकर 
इमाम गज़ाली क्‍यों न बनेंगे। तो फिर एक और कामयाब मर्द के पीछे 
आपको औरत का किरदार एक माँ की हैसियत से नजर आयेगा। 

मिसाल ७:- इसी तरह शैख अब्दुल-कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि 
अलैहि लड़कपन में तालीम हासिल करने चलते हैं। माँ उनके कपड़ों में 
कुछ पैसे सी देती हैं और नसीहत कंर देती हैं बेटे हमेशा सच बोलना। 
रास्ते" में डाकुओं ने काफिला लूट लिया। किसी ने पूछा तुम्हारे पास 
माल है? इन्होंने सच-सच बंता दिया। उसने सरदार को बताया, तो 
सरदार ने पास बुलाकर कहा तूने झूठ क्यों नहीं बोला? न तुझे जान. 
की फिक्र न माल की फिक्र? कंहने लगे मेरी अम्मी ने कहा था कि'बेटा 
सच बोलना और मैंने उनसे वायदा कर लिया था, मुझे जान की॥ . 
[परवाह न थी, मुझे अपने कौल का पास रखना था। डाकुओं के दिल 
में यह बात घर कर गयी कि जब एक बच्चा माँ से किये हुए अहद 
| का इतना पास रखता है तो हमने भी तो कलिमा पढ़कर अपने रब से |. 
| अहद किया है, हम उसका पास क्यों न करें? चुनांचे वे अल्लाह से' 
| तौबा करते हैं और उसके बाद उनकी ज़िन्दगी में नेकीकारी आ जाती | 
है। यह बच्चा आगे चलकर शैख्र अब्दुल-कादिर जैलानी बना। सोचिये 
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।[एक और कामयाब मर्द के पीछे आपको औरत का किरदार माँ की 
शक्ल में नज़र आयेगा। क्‍ द 

| मिसाल ८:- इमाम बा-यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
बारे में आता है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है कि 
जिस तरह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने फृरिश्तों के 
अन्दर एक नुमायाँ शान अता फ्रमाई है, उसी तरह बा-यजीद 
॥ बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि को अल्लाह रब्बुलू-इज्जृत ने 
औलिया-अल्लाह में. एक ख़ास शान अता फरमाई है। और यह बात 
॥ कहने वाले भी जुनैद बिगदादी हैं। 

यही बा-यज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि जब बचपन में यतीम 
हो गये, माँ ने उनको मदरसे में दाखिल कर दिया। कारी साहिब से 
कहा कि बच्चे को अपने पास रखना, ज्यादा घर आने की आदत न 
'पड़े। ऐसा न हो कि यह इल्म से मेहरूम हो जाये। चुनाँचे यह कई 
दिन कारी साहिब के पास रहे। एक दिन उदास हो गये, दिल चाहा कि 
अम्मी से मिल आऊंँ। कारी साहिब से इजाजत माँगी, उन्होंने शर्त लगा 
दी, तुम इतना सबक याद करके सुनाओ तब इजाजत मिलेगी। सबक 
भी बहुत ज्यादा बता दिया, मगर बच्चा जहीन था, उसने जल्दी से वह 
सबक याद करके सुना दिया, इजाज़त मिल गयी। यह अपने घर वापस | 
आये। दरवाजे पर आकर दस्तक दी। माँ वुजू कर रही थी। वह 
पहचान गयी कि मेरे बेटे की तरह दस्तक मालूम होती है। चुनाँचे 
दरवाजे के करीब आकर पूछा “किसने दरवाज़े को खटखटाया?” जवाब 
दिया बा-यजीद हूं। तो माँ कहती है एक मेरा भी बा-यजीद था, मैंने 
तो उसे अल्लाह के लिए वकक्‍फ कर दिया;-मदरसे में डाल दिया, तू 
कौन है जो अब खड़ा मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। द 

जब उन्होंने ये अल्फाज़ सुने तो समझ गये कि अम्मी चाहती हैं 
कि मेरा दरवाज़ा न खटखटाये। अब बा-यजीद्र मदरसे में अल्लाह का | 
दरवाजा खटखटाये और उसी से ताल्लुक जोड़े। चुनाँचे वापस आये 
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मदरसे में रहे और उस वक्त निकले जब आलिम बा-अमल बन चुके 
थे। और अल्लाह मे उनको बा-यजीद बना दिया था। 

यहाँ एक और कामयाब शख्सियत के पीछे आपको एक औरत 
का किरदार एक माँ की शक्ल में नजर आयेगा। . 

मिसाल ६:- हज़रत ख़नसा रजियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है 
कि उनके चार बेटे थे। वह जब खाने पर बैठतीं तो बच्चों को कहती 
मेरे बेटो! तुम उस माँ के बेटे हो जिसने न मामूँ को रुस्वा किया न 
तुम्हरे बाप के साथ ख़ियानत की। जब बार-बार यह कहतीं तो एक 
बार बच्चों ने कहा: अम्मी आख़िर इसका क्या मतलब है? फरमाने 
लगीं मेरे बेटो! जब मैं कुंवारी थी मुझसे कोई गलती न हुई जिससे 
तुम्हारे मार्मूं की रुस्वाई होती, और जब शादी हुई तो मैंने तुम्हारे बाप 
के साथ ख़ियानत नहीं की। मैं इतनी गैरत वाली और हयादार जिन्दगी 
गुजारने वाली औरत हूँ। बच्चे पूछते! अम्मी आप क्या चाहती हैं? माँ, 
[कहती! बेटो जब तुम जवान हो जाओगे तुम सब अल्लाह के रास्ते में 
जिहाद करना और शहीद हो जाना, और मैं आकर तुम्हें देखूँगी। अगर 
तुम्हारी पुश्त पर जख्म होंगे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। बेटे 
पूछते अम्मी आप क्यों कहती हैं कि शहीद हो जाना, शहीद हो जाना। 
तब माँ समझातीं कि मेरे बेटो! इसलिए कि जब कियामत के दिन 
इन्साफ कायम होगा और अल्लाह तआला पूछेंगे “शहीदों की मायें कहाँ 
। है? मेरे बेटों! उस वक्‍त मेरे परवर्दिगार के सामने मुझे सुर्खरूई नसीब 
| होगी कि मैं भी चार शहीदों की माँ हूँ” सोचने की बात है कि ऐसे 
>शहीदों के पीछे आपको एक औरत का किरदार माँ की शक्ल में नजर 
आयेगा। 

मिसाल १०:- अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्होंने 
| तावीरुरु॑अया” [ख़्वाबों की ताबीर की) किताब लिखी। उनका रुतबा 
अल्लाह ने बहुत बड़ा बनाया। आज भी हर आलिम के पास वही 
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किताब होती है और ख्वाबों की ताबीर उसी में से बताई जाती है। 
उनकी एक बहन थीं “हफ़्सा” यह सारी किराअतों में इतनी माहिर थीं, 
इतनी अच्छी कारिया (कुरआन को बेहतरीन तरीके पर पढ़ने वाली) 
थीं, उनके हालात .में लिखा हुआ है कि ३२ साल अपनी घर की 
मस्जिद में गुज़ार दिये, सिर्फ तहारत वगैरह के लिए मस्जिद से बाहर 
निकलती, बाकी सारा वक्‍त उसी मस्जिद में बैठकर औरतों को और 
छोटे बच्चों को दीन की तालीम देतीं। इतनी बड़ी कारिया थीं कि 
मुहम्मद इब्ने सीरीन को खुद अगर कुरआन के अल्फाज में किसी 
॥ लफ़्ज के तलफ्फुज (उच्चारण और सही अदायगी) के अन्दर मुश्किल 
पेश आती तो किसी बच्चे को भेजकर कहते कि जाओ: देखो हफ़्सा 
'इस लफ्ज को किस तरह अदा करती है। फिर इस लफ्ज को तुम भी 
वैसे ही अदा कर लेना। 

चुनोंचे उनके बारे में बाज ताबिईन ने लिखा है कि हमने इतनी 
इबादत गुजार और इतनी इल्म वाली औरत कहीं नहीं देखी, यहाँ 
तक कि बाज ने किताबों में लिखा कि हमने ऐसी औरत इल्म वाली 
देखी कि जिनको अगर हम हसन बसरी पर भी चाहें तो फजीलत दे 
सकते हैं। किसी ने कहा कि सईद बिन मुसैयब से भी ज्यादा? तो 
जवाब दिया हों। किसी ने उनकी बाँदी से पूछा कि अपनी मालिकन 
॥ के बारे में क्या कहती हो? 

उसने बड़ी तारीफ्रें कीं और कहने लगीं, बड़ा अच्छा कुरआन 
शरीफ पढ़ती हैं। हर वक्‍त इबादत करती रहती हैं। हर काम शरीअत || 
के मुताबिक करती हैं। लेकिन पता नहीं उनसे कौनसा गुनाह सर्जद हो 
गया है जो इतना बड़ा है कि इशा से नमाज़ की नीयत बाँधकर रोना 
शुरू करती हैं और फुज़् तक खड़ी रोती हैं (वह बेचारी बॉँदी यह 
 ॥समझती कि शायद यह किसी बड़े गुनाह की वजह से सारी रात 

सै-रोकर माफियाँ माँगती हैं) 
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.. मिसाल ११: ख़्वाजा मुईनुददीन अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
बंगाल का सफर किया। आपके सफर में कई लोग आपके हाथ .पर 
मुसलमान हुए। कई लोगों ने तीबा पर बैअत की। जब आप. घर 
तशरीफ लाये तो चेहरे पर खुशी के आसार थे। माँ ने पूछा 
मुईनुद्दीन! बड़े खुश नज़र आते हो? कहने लगे अम्मा! इसलिए कि 
सात लाख हिन्दुओं ने मेरे हाथ पर इस्लाम कृबूल किया और सत्तर 
लाख मुसलमानों ने मेरे हाथ पर तौबा की बैअत की। इसलिए आज 
मेरा दिल बहुत खुश है। 

माँ ने कहा बेटा! यह तेरा कमाल नहीं है, यह तो मेरा कमाल है। 
॥ फरमाया मगर माँ बतायें तो सही कैसे? माँ ने जवाब दिया कि बेटा 
जब तुम पैदा हुए तो मैंने कभी भी जिन्दगी में तुम्हें बिना वुजू के दूध 
नहीं पिलाया। आज उसकी यह बरकत है कि तुम्हारे हाथों पर अल्लाह 
तआला ने लाखों लोगों को कलिमा पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दी। 
तो एक कामयाबं शख्सियत के पीछे आपको एक औरत का किरदार 
(नज़र आयेगा बहैसियत माँ के। .... रा 

मिसाल १२:- हजरत ख़्वाजा कृतबुद्दीन बख्ितियार काकी 
रहमतुल्लाहि अलैंहि आज भी कुतुब-मिनार के करीबं लेटे हुए हैं। 
उनके बारे में भी मश्हूर वाकिआ है। उनके नाम के साथ कुतबुद्दीन 
बख््तियार “काकी” का लफ़्ज़ लगाया जाता है। यह हिन्दी का लफ़्ज है।॥ 
इसके मायने हैं “रोटी” । द 
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वाकिआ यह हुआ कि जब यह पैदा हुए तो उनके मॉ-बाप बैठे 
हुए आपस में मश्विरा कर रहे ये कि हमारा बेटा नेक कैसे बने? 
अच्छा कैसे बने? चुनाँचे उनकी माँ ने कहा मेरे ज़ेहन में एक तजवीज़ 
है, कल से मैं उस तजवीज़ पर अमल करूँगी। अगले दिन जब बच्चा 
मदरसे में चला गया, माँ ने खाना बनाया और अलमारी में कहीं 
छुपाकर रख दिया। बच्चा आया कहने लगा अम्मी भूख लगी है, मुझे 
खाना दे दीजिए। माँ ने कहा बेटा हमें भी तो खाना अल्लाह तआला 
देते हैं वही रज्जाक॒ हैं, वही रिज्क पहुँचाते हैं, वही मालिक व ख़ातिक 
हैं। माँ ने अल्लाह रब्बुलू-इज्जत का तआरुफ करवाया और कहा कि 
बेटा तुम्हारा रिज्क भी वही भेजते हैं, तुम अल्लाह से माँगो। बेटे ने 
कहा अम्मी मैं कैसे माँगु? माँ ने कहा बेटा मुसलल्‍ला बिछाओ। चुनचे 
मुसल्ला बिछा दिया, बेटा अत्तहिस्यात की शक्ल में बैठ गया। 
छोटे-छोटे मासूम हाथ उठाये। माँ ने कहा बेटा दुआ करो, बेटा दुआ 
कर रहा है कि ऐ अल्लाह मैं मदरसे से आया हूँ भूख लगी है। ऐ 
। अल्लाह मुझे खाना दे दीजिए। 

बेटे ने थोड़ी देर इस तरह आजिजी की। पूछने लगा अम्मी अब 
क्या करूँ? माँ ने कहा बेटा तुम ढूँढों अल्लाह ने खाना भेज दिया 
होगा। थोड़ी देर कमरे में ढूँढा आखिरकार अलमारी में खाना मिल 
गया। बेटे ने खाना खा लिया। अब बेटे के दिल में एक तलब पैदा हुईं 
वह रोज अल्लाह तआला की बातें पूछता। अम्मी वह सबको खाना देते 
हैं परिन्दों को भी, हैवानों को भी? पता नहीं उनके पास कितने ख़जाने 
हैं? वे खत्म नहीं होते? वह अल्लाह तआला के बारे में ज्यादा से 
ज्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करता। माँ का दिल खुश 
होता कि बेटे के दिल में अल्लाह रब्बुलू-इज्जत का ताल्लुक बढ़ रहा 
है। चुनॉँचे जब बच्चा महसूस करता कि सबको अल्लाह तआला रिज्कु 
दे रहे हैं, तो मोहसिन (एहसान करने वाले) के साथ मुहब्बत फितरी 
चीज है, बच्चे के दिल में अल्लाह तआला की मुहब्बत पैदा हो गयी। 
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वह से अल्लाह तआला का नाम लेता। वह सोने से पहले 
वालिंदा से अल्लाह की बातें पूछता, माँ खुश होतीं कि मेरे बेटे के दिल 
में अल्लाह तआला की मुहब्बत बस रही है। 

कुछ दिन तक यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा, मगर एक 
दिन यह हुआ कि माँ अपने रिश्तेदारों में किसी तकरीब (फुंक्शन) में 
चली गयी। और वहाँ जाकर वह वक्त का ख़्याल न रख सर्की, भूल 
गईं। जब ख्याल आया तो पता चला कि बच्चे के आने का वक्त 
काफी देर हुई गुजर चुका है। माँ ने बुर्का लिया और अपने घर की 
तरफ तेज कृदर्मों से चली। रास्ते में रो भी रही है, दुआयें भी कर 
रही है। ऐ मेरे मालिक! मैंने तो अपने बच्चे का यकीन बनाने के 
लिए यह सारा मामला किया था, ऐ अल्लाह! अगर आज मेरे बच्चे 
का यकीन टूट गया तो मेरी मेहनत जाया हो जायेगी। ऐ अल्लाह पर्दा 
रख लेना। ऐ अल्लाह मेरी मेहनत को जाया होने से बचा लेना। 

माँ दुआयें करती आ रही है। जब घर पहुँची तो देखती है कि 
बेटा आराम की नींद सो रहा है। माँ ने जल्दी से खाना पकाया और 
छुपाकर रख दिया। फिर आकर बच्चे के रुख़्तार का बोसा लिया, उसे 
जगाकर सीने से लगाया। कहने लगी बेटे आज तो तुझे बहुत भूख 
लगी होगी? बच्चा खुशी-खुशी बैठ गया। कहने लगा अम्मी! मुझे तो 
भूख नहीं लगी। माँ ने पूछा वह कैसे? बच्चे ने कहा अम्मी जब मैं 
मदरसे से आया तो मैंमे मुसलला बिछाया और मैंने दुआ माँगी ऐ 
अल्लाह! भूख लगी हुई है, थका हुआ हूँ आज तो अम्मी भी घर पर 
नहीं हैं, ऐ अल्लाह मुझे खाना दे दो। अम्मी उसके बाद मैंने कमरे में 
तलाश किया मुझे एक जगह रोटी पड़ी मिली। अम्मी मैंने उसे खा 
लिया, मगर जो मज़ा मुझे आज अया अम्मी ऐसा मजा मुझे जिन्दगी में 
कभी नहीं आया था। सुब्हानल्लाह' 

मा्यें बच्चों की तरबियत ऐसे किया करती थीं, और अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत उसको फिर कुंतबुंद्दीन बख्तियार काकी बना देते थे।| 
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चुनाँचे यह मुगल बादशाहों के शैख़ और पीर बने, और अपने वक्‍त 
में लाखों इनसान उनके मुरीद बने। तो एक और कामयाब शख़्सियत || 
के पीछे आपको औरत का किरदार (भूमिका) माँ की शक्ल में नज़र 

| आयेगा। ये मिसालें इतनी ज़्यादा हैं कि इनसान हैरान ही हो जाता 
मम 


औरतें मर्दों से आगे क्‍ 

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम की एक बीवी मोहतरमा 
उम्मुल-मोमिनीन हजरत आयशा सिदृदीका रजियल्लाहु अन्हा इस 
उम्मत की आलिमा औरतों में से एक नुमायां हैसियत रखने वाली 
ख़ातून हैं। इस उम्मत में कुरआन पाक की सबसे पहली हाफिजा, 
और यह भी अजीब बात है कि चन्द बातें ऐसी हैं कि जिनमें औरतें 
मर्दों से भी बाजी ले गईं। ु 

मिसाल के तौर पर इस उम्मत में नबी अलैहिस्सलाम को नुबुब्बत 
की नजर से देखने का गौरव सबसे पहले औरत को मिला, चुनाँचे | 
हजरत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा वह ख़ातून हैं जिन्होंने इस उम्मत | 
के मर्द और औरंतों में बाजी ले ली और पहली निगाह जो नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के चेहरे पर पड़ी और जिस 
इनसान ने उनको नबी की नज़र से देखा वह हजरत ख़दीजा 
रजियल्लाहु अन्हा थीं। कर 

औरतों में कुरआन मजीद हिफ़्ज करने में हजरत आयशा 
सिद॒दीका रजियल्लाहु अन्हा बाजी ले गईं। बड़ी फुकीहा (मसले-मसाईल 
की जानने वाली) थीं। आलिमा थीं। अल्लामा इब्ने कृष्यिम रहमतुल्लाहि 
अलैहि ने लिखा है कि हज़राते सहाबा किराम तो बड़े इल्म वाले थे, | 
मगर उनमें से एक सौ उनंचास हज़रात ऐसे थे जो आलिम समझे जाते 
थे, उनके कौल के सामने फक़ीह लोग अपनी राये को छोड़ देते थे, 
और उनके कौल पर अमल कर लिया करते थे। यह फुनून के मालिक | 
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समझे जाते थे। ये सहाबा किराम थे और उन एक सौ उनंचास में से 
भी चौदह हजरात ऐसे थे जो उनमें भी ज़्यादा ख़ास मकाम और शान 
रखते थे। यहाँ तक कि उन चौदह में से किसी एक का कौल सामने 
आता तो बकीया फुकहा भी अपने कौल से रुजू कर लेते थे। उन 
चौदह हजरात के नामों में से एक नाम हजरत आयशा सिद्दीका का 
है। चुनाँचे बड़े-बड़े रुतबे वाले सहाबा कई मसाईल में पर्दे के पीछे 
बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की पाक बीवी से 
मसाईल पूछते और आप उनको तसल्ली-बख्श जवाब देती थीं। 
अल्लाह रब्बुलु-इज़्जत ने आपको इतनी इल्मी शान अता फरमाई 
थी, इतनी समझदार थीं, सुब्हानल्लाह कि एक बार नबी अलैहिस्सलाम 
ने इरशाद फरमायाः आयशा! तू मुझे खजूर और मक्खन को मिलाकर 
खाने से भी ज़्यादा महबूब है। जैसे ही आपने यह फ्रमाया तो 
आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया ऐ अल्लाह के 
महबूब! आप तो मुझे शहद और मक्खन को मिलाकर खाने से भी 
ज्यादा महबूब हैं। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराये और फ्रमाया तेरा 
जवाब मेरे जवाब से बेहतर है। अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने उनको 
इम्तियाज़ी (एक ख़ास) शान अता की थी, इतनी समझदार थीं। 


प्यारी माँ बेटी का मुकालमा 

एक बार हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा सैयदा 
फातिमा जहरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ बैठी थीं। अगरचे माँ बेटी 
का रुतबा था, लेकिन उम्रों में ज्यादा फुकं न होने की वजह से 
आपस में मुहब्बत प्यार और दिल्लगी भी करती थीं। हंसी खेल भी 
कर लेती थीं। सैयदा फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा उनको देखकर 
मुस्कुराईं। आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने पूछा क्‍या बात है? 
कहने लगीं कि मेरे दिल में यह बात आ रही है कि आपके वालिद 
तो अबू बक्र सिद्दीकु हैं जबकि मेरे वालिद मुहम्मद मुस्तफा 
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सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हैं। द 

बेटी की इस बात को सुनकर हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा 
तड़प उठीं और नबी अलैहिस्सलाम की तारीफें शरू कर दीं। कहने 
लगीं फातिमा! आपने सच कहा हमें ईमान मिला आप सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्‍लम के सदके में, कुरआन मिला उनके सकके में, 
परवर्दिगार की मारिफृत (पहचान) मिली उनके सदके में, इस्लाम मिला 
उनके सदके में। चुनाँचे नबी अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफें कीं कि 
बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज्यादा तारीफें हो चुकीं तो कहने लगीं ऐ 
फातिमा! मेरे जेहन में एक बात आ रही है। पूछा कि वह कौनसी? 
फ्रमाने लगीं कि मेरे दिल में यह बात आ रही है, फ़ातिमा अगर 
आपके शौहर अली मुर्तज़ा हैं तो फिर मेरे शौहर भी तो मुहम्मद 
मुस्तफा हैं। 

अब यह सुनकर हज़रत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा चुप हो गईं। 
हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने फिर दूसरी बात कही कि 
फातिमा! मेरे दिल में एक और बात आ रही है। पूछा कौनसी? 
फरमाने लगीं कियामत के दिन जब आप उठेंगी तो आपका हाथ अली 
मुर्तजा के हाथ में होगा और फ़ातिमा जब मैं उठूँगी तो मेरा हाथ 
मुहम्मद मुस्तफा के हाथों में होगा। 

फिर थोड़ी देर चुप रहकर फरमाने लगीं, फ़ातिमा! मेरे दिल में 
एक बात और आ रही है। पूछा कौनसी? फ्रमाने लगी कि तू 'ख़ातूने 
जन्नत” है, जननती औरतों की सरदार है। तू जन्नत में तख्त पर 
बैठेगी तो तेरे तख्त पर अली मुर्तजा होंगे, मगर फातिमा जब जन्नत में 
में तख्त पर बैढूँगी तो मेरे तख्त पर मुहम्मद मुस्तफा साथ बैठेंगे। 
अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत ने उनको इतनी समझ अता फरमाई थी। इसलिए 
फरमाया करती थीं कि अल्लाह रब्बुल-इज्ज़त ने मुझको चन्द ऐसी बातें 
अता की हैं जो किसी और बीवी को नहीं मिलीं | 
सबसे पहली बात यह कि मैं सबसे पहली बीवी हूँ जो कुंवारी 
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नबी अलैहिस्सलाम के निकाह में आई और जितनी भी आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की पाक बीवियाँ थीं वे या तो बेवा थीं 
या मुतल्लका (तलाक पाई हुई) थीं। मैं ही एक थी जो कुंवारी आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम के निकाह में आई। 

चुनाँचे हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की ख़िदमत में आईं तो उस वक्‍त अभी 
पूरे तौर पर बालिगा नहीं. थीं। उम्र छोटी थी, मुहद्दिसीन ने लिखा 
कि अल्लाह ने उनको यह गौरव बख्शा कि उनके बालिग होने के बाद 
उनकी सबसे पहली नज़र नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक चेहरे पर 
पड़ी। वह ऐसी हालत में नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में पहुँचीं। 
फ्रमाया करती थीं कि बदर की रात में नबी अलैहिस्सलाम कुछ ढूँढ 
रहे थे, मैंने पूछ ऐ अल्लाह के महबूब! क्‍या ढूँढ रहे हैं? फरमाने 
लगे कि मैं कोई कपड़ा तलाश कर रहा हूँ ताकि इस्लाम का झण्डा 
बनाकर लहरा सकूँ। फरमाती हैं कि मेरे पास एक दुपटूटा था जिसकी 
जमीन सफेद थी और उसके ऊपर काली धारियाँ थीं। फ्रमाती हैं कि 
मैंने वह दुपट्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को पेश कर दिया।॥ 
नबी अलैहिस्सलाम ने दुपटूटे को अपने हाथों से इस्लाम का झण्डा 
बनाकर लहराया। यह भी ऐजाज अल्लाह ने मुझे नसीब फरमाया। 

फ्रमाती हैं एक दूसरा ऐजाज (गौरव और सम्मान) मुझे यह मिला | 
कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला के सलाम मुझे दुनिया में 
पहुँचाये। और फरमाती थीं कि एक सम्मान मुझको यह मिला कि जब 
मुनाफिकों ने मुझ पर बोहतान बाधा तो अल्लाह तआला ने अपने 
कलामे पाक में मेरी पाकदामनी की गवाही दी, हालाँकि इससे पहले 
यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी इस तरह की तोहमत लगी, बीबी मरियम 
पर भी तोहमत लगी, मगर अल्लाह तआला ने मासूम लोगों की 
तोहमतों को मासूम जबानों से रुकवाया, छोटे बच्चों ने इस बात की 
गवाही दी कि ये पाक लोग हैं। इस तोहमत से बरी हैं। फरमाती हैं 
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लेकिन मुझ पर जब तोहमत लगाई गयी तो अल्लाह तआला ने छोटे | 
बच्चों से गवाही दिलवाने के बजाये अल्लाह की जात ने खुद अपने 
कलामे मुबारक में मेरी पाकदामनी की गवाही दी। अल्लाह ने फुरमाया: 
(3१४ 8,%०) (८ ४ ७६:/०.७ ' 






यह तो बड़ा बोहतान है। 

फ्रमाती थीं कि यह गौरव और ऐजाज भी मुझे मिला। फिर 
फ्रमाती थीं कि एक ऐजाज मुझे और मिला वह यह कि नबी 
| अलैहिस्सलाम आख़िरी बार जब बिस्तर पर बीमार थे, आपका 
चेहरा-ए-अनवर और सर मुबारक मेरी गोद में था, और मेरी निगाहें 
आपके चेहरे पर लगी हुई थीं, और आप उस वक्‍त अल्लाह के हुजूर 
पेश हो रहे थे। फरमाती हैं कि यह ऐजाज (गौरव और सम्मान) भी 
मुझे मिला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने मेरी ग्रोद के 
अन्दर सर रखकर दुनिया से हमेशा के लिए रुख्सत हासिल फ्रमाई। 
| सुब्हानल्लाह! यह किसी इनसान की कैसी खुशनसीबी है। 
॥| दो ही तो गोदें थीं जिन्हें अल्लाह. के नबी सललल्लाहु अलैहि व 
। सल्‍लम ने इज़्जत बखरुशी। एक सिद्‌दीके अकबर की गोद जिनकी गोद 
| में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम ने सर रखा और | 
उनको सिद्दीकु. का. मकाम दे दिया, और एक हज़रत आयशा सिद्दीका 
| रजियल्लाहु अन्छा की गोद कि महबूब ने अपनी वफात से पहले उस | 
गोद में सर रखा। अल्लाह ने उनको सिद्दीकां का मकाम अता 
फ्रमाया। 
| हैरान होता हूँ और कभी-कभी पूछता हूँ हजरत आयशा सिद्दीका | 
| रजियल्लाहु अन्हा के बारे में कि ऐ उम्मुल-मोमिनीन (तमाम मोमिनों की 
(मां)| आपको अल्लाह ने यह ऐज़ाज़ दिया कि नबी का मुनव्वर चेहरा 
| आपकी आँखों के सामने था। मेरे महबूब का चेहरा तो कुरआन की | 

























जो बैठी हुई उस कुरआन को पढ़ रही हैं। इस हाल में नबी || 





| मानिन्द था और आप मुझे एक क़ारिया (पढ़ने वाली) नज़र आती हैं,|| 
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अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। क्‍ 

फुरमाया करती थीं कि एक ऐजाज (गौरव और सम्मान) मुझे यह 
भी मित्ता कि मेरा ही हुजरा था जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने आराम 
फरमाया (जो गुंबदे-खिज़रा बना) और कियामत के दिन उसी हुजरे 
से नबी अलैहिस्सलाम 'उठेंगे, और उम्मतों की शफाअत फ्रमायेंगे। तो 
अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने हज़रत आंयशा सिद॒दीका रजियल्लाहु अन्हा 
की बहुत ऐजाज दिये। चुनाँचे बहुत सारी हदीसों की रिवायत हज़रत 
आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने फुरमाईं, तो उनका इल्मी 
रुतबा और इल्मी मकाम भी बहुत बड़ा था। 


नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 


_फ्रमायाः बहुत अच्छा सवाल पूछा 
औरतों ने दीन का इल्म हासिल करने में भी कमी नहीं की बल्कि 
नबी अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में एक सहाबिया हाज़िर होती हैं, अर्ज 
करती हैं, ऐ अल्लाह के महबूब! मर्द लोग तो आमाल में हमसे आगे 
निकल गये। ये आपके साथ जिहाद में हाज़िर होते हैं, जनाज़े की 
नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में पाँच वक्‍त नमाज़ें पढ़ते हैं, और हम घरों 
में बन्द रहती हैं, बच्चों की तरबियत करती हैं, धर के कामकाज का 
ख्याल रखती हैं, तो हम वे नेकियाँ नहीं कर सकतीं जो मर्द कर सकते 
| हैं। द क्‍ 
आप सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फ्रमाया सवाल पूछने वाली 
ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। फिर उसके बाद आपने फरमायाः बात यह || 
है कि जो औरत अपने बच्चे की वजह से रात को अपने बिस्तर पर | 
'जागती है, अल्लाह तआला उसको उस मर्द के बराबर अज्र अता॥ 
॥ फरमाते हैं जो ,सारी रात जागकर दुश्मन की सरहद पर पहला दिया 
करता है। और जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है, अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत उसे उस मर्द के बराबर सवाब आता फरमाते हैं जो 
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मस्जिद में जाकर तकबीरे-ऊला के साथ नमाज अदा करता है। 
घुब्हानल्ताह। औरतें भी ऐसे प्यारे मसाईल नबी अलैहिस्सलांम से पूछा 
करती थीं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे: सवाल पूछने वाली 
ने अच्छा सवाल पूछा। 


इल्म हासिल करने में औरतों का शौक्‌ 

चुनाँचे एक सहाबिया आईं और कहने लगीं ऐ अल्लाह के नबी! 
मर्द लोग आपकी मज्लिस में बैठकर इल्म हासिल करते हैं और हम 
औरतें यह मौका नहीं पा सकतीं। आप हमारे लिए भी कोई वक्त 
मुतैयन कर दीजिए हम आपकी ख़िदमत में हाजिर हो जाया करेंगी। 
चुन्नोंचे किताबों में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुध का दिन 
मुतैयन कर दिया था। औरतें जमा हो जाती थीं, नबी अलैहिस्सलाम 
पर्दे में उनको दीन की तालीम दे दिया करते थे। चुनाँचे औरतों का 
इल्मी रुतबा इतना बढ़ गया था कि वे मर्दों से पीछे नहीं थीं, बल्कि 

मर्दों के बराबर का अल्लाह ने उनको इल्म अता कर दिया था। 


सहाबा के जमाने में औरतों का इल्मी स्तर 


इसके सुबूत के लिए आप्रको सिर्फ दो बातें बता देता हूँ। हज़रत 
उमर रजियल्लाहु अन्हु का जमाना है। आपने एक बार यह महसूस 
किया कि आजकल लोग मेहर बहुत ज्यादा बाँध देते हैं, गरीब लोगों 
की हिम्मत नहीं होती इसलिए उनको परेशानी होती है। आपने चाहा 
कि मैं एक रकम मुतैयन कर दूँ ताकि किसी को परेशानी न उठानी 
पड़े। लिहाजा गरीबों की मदद की भावना को सामने रखते हुए आप 
मिंबर पर खड़े हुए, ऐलान फ्रमाया कि मैं चाहता हूँ इन्तिजामी 
मामलात को सामने रखते हुए मेहर की एक मुनासिब मिकृदार (मात्रा 
और हद) मुतैयन कर दी जाये, ताकि गरीबों के दिल परेशान और 
तकलीफ में न॑ हों। उनको परेशानी न उठानी पड़े। 
आप बयान करके नीचे उतरे इतने में औरतों की तरफ से .एक। 
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| सहाबिया पर्दे में आई और आकर कहने लगीं अमीरुलू-मोमिनीन! यह 
| आपने कुरआन व हदीस से फैसला दिया है या अपने इन्तिज़ामी 
मामलात को सामने रखकर फैसला दिया. है? आपने फरमाया मैंने 
इन्तिज़ामी मामलात सामने रखकर फैसला किया है। वह कहने लगीं 
आप कैसे यह बात कर सकते हैं जबकि अल्लाह ने कुरआन मजीद 
में यह वाजेह कर दिया। हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु हैरान होकर 
पूछते हैं कैसे: वाज़ेह कर दिया? उन्होंने आगे कहा अल्लाह तआला 
फुरमाते हैं: 'अगर तुममें से कोई अपनी बीवी को अंबार का अंबार 
माल दे चुके” (देखिये सूरः निसा आयत २०) तो जब अल्लाह 
तआला ने मेहर की मिकृदार (मात्रा) के बारे में सोने-चाँदी के ढेर का 
लफ्ज़ इंस्तेमाल किया तो अब उमर को यह कैसे इख्तियार है कि वह 
थोड़ी मिकृदार मुतैयन करे? अमीरुलू-मोमिनीन उलटे कृदमों वापस 
आते हैं। मिंबर पर खड़े होकर फिर लोगों से कहते हैं कि उमर से 
गलती हो गयी और एक बहन ने एहसान किया कि भाई की गलती 
की निशानदेही कर दी। लिहाजा उस वक्त औरतों का इतना बड़ा 
इल्मी मेयार (स्तर) था। उस वक्त बातचीत भी इल्मी हुआ करती 
थी। | 


एक बुढ़िया की इल्मी धमकी 

चुनोंचे हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में आता है, उसने एक 
बुढ़िया के बच्चे पर बहुत जुल्म किया, बुढ़िया आई उसने हज्जाज 
"बिन यूसुफ को डाँय और उससे कहा हज्जाजः तू जुल्म से बाज आ 
जा वरना अल्लाह पाक तुझे इस तरह मिटा देंगे जिस तरह उसने 
कुरआन पाक के पहले पद्वह पारों में से “कल्ला” का लफ्ज उड़ाकर 
रख दिया है। हज्जाज तो खुंद भी हाफिज था, कारी था, बल्कि 
कारियों का भी उस्ताद था, और अजीब बात कि तबीयत में सख्ती 
बहुत , यादा थी। उसने फौरन कुरआन पर नज़र डाली। पहले पत्दरह 
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पारों में कहीं “कल्ला” नज़र न आया। कहने, लगा अगर कहीं 
“कल्ला” का लफ्ज मैं पा लेता तो तुझे भी सजा दिलवाता। सोचने 
की बात है कि आम रोजमर्रा की गुफ़्तगू में भी औरतें ऐसी इल्मी 
बात करती थीं, जो इल्मी लताईफ और इल्मी मआरिफ हुआ करते 
थे। तो उन औरतों का इल्मी दर्जा इतना ज्यादा बुलन्द हुआ करता 
था। सुब्हानल्लाह। द 


एक औरत जो कुरआनी आयतों से बात करती थी । 

. अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक औरत का 
वाकिआ बयान किया -है जो कुरआन करीम की आयतों से बात का 
जवाब दिया करती थीं। इस वाकिए की तफुसील बयान करने से बात 
ज़्यादा लम्बी हो जायेगी लेकिन फुरमाते हैं, मैं एक जगह सोया हुआ 


था, मैंने देखा कोई सवारी पर सवार मेरे पास आया, मैंने पूछा तू 
कौन है? उधर से जवाब मिला क्‍ 








एक 3०४) 2१ ४४ ७०५० 
औरत की आवाज थी। जब इन अल्पाज़ में सलाम किया मैंने 
पूछा अम्मों किधर से आ रही हो? उधर से जवाब मिला 
408,.3॥ 3 (०४॥ »्ा$ 
मैं पहचान गया कि उमरा करके आ रही हैं। मैंने पूछा यहाँ कैसे 
हो? 
कहने लगी: 
द ५४ ७५2७५०७५ ०) |, 


मैं समझ गया कि यह रास्ता भूल गयी हैं। मैंने पूछा अम्माँ जान! 
कहाँ जाना चाहती हो? 


कहने लगी: 


0०2७ 40:५७ 3 ,.०.)॥ (७-3| 
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मैं समझ. गया कि यह शहर जाना चाहती हैं। चुनाँचे मैंने उनकी 
सवारी की मुहार पकड़ ली और चलना शुरू कर दिया। रास्ते में मैंने 
पूछना चाहा कि तुम्हारी जिन्दगी कैसी है? शौहर है या नहीं? 
मैंने यह बात पूछी तो उन्होंनें आगे आयत पढ़ी 
55४ ८७॥ [25५0 0; ७-३३ ९2५४४ (५ ८४०१ 
४ ४०० 
जब उन्होंने यह आयत पढ़ी मैं समझ गया कि यह इस बारे में 
मुझसे कोई बात करना नहीं चाहतीं। मैंने कुछ अरबी के शे'र शुरू 
कर दिये। फरमाते हैं कि उसने आगे से कुरआन पढ़ा 
0.8 ..« >> १५ ४५ 
यानी अगर तुमकों कुछ पढ़ना ही है तो कुरआन पढ़ो। 
कहने लगे मैं कुरआन पढ़ता रहा, जब शहर आ गया मैंने पूछा 
यहाँ कौन है? 
कहने लगीः 































| (७५) 8 4 ्ी 5५) ७ ५५) ५० 
मैं समझ गया कि उनके बच्चे हैं। पूछा उनका नाम क्या है? 
फुरमाने लगी द 

2 ७७०८० ६१५०-०) €४ ५४ 
मैं समझ गया कि उनके तीन बच्चे हैं और ये (इब्राहीम, || 
इस्माईल और इस्हाक) उनके नाम हैं। जब दरवाजे पर जाकर आवाज 
लगाई तो तीन खूबसूरत नौजवान जिनके चेहरे पर इतना नूर था, 
इतनी कशिश थी कि बन्दे की निगाह हटती नहीं थी। हीरे और मोती 
की तरह चमकते : चेहरों वाले वे नौजवान आये, उनके चेहरों पर 
तकवे के आसार थे, नेकी के आसार थे। फ्रमाते हैं कि मैं तो उनके 
हुस्न व जमाल को देखता ही. रह गया। वे आये अपनी वालिदा से॥ 

मिले, वे खुश ड॒ुए अम्मी हम तो परेशान थे, आप कहाँ रह गई। अब 
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उनकी माँ ने कहा: 






जब उन्होंने ये अल्फाज़ कहे तो बच्चों ने फौरन दस्तरख़्वान 
बिछा दिया। खाने के लिए जो कुछ पास था निकाल कर रख दिया 
और कहा आप खा लीजिए। मैंने इनकार किया तो कहने लगीः 
909 ४6५५४ ४४ 

मैं समझ- गया कि अल्लाह की रिज़ा के लिए कुछ खिलाना 
- | चाहती हैं। मैंने खा लिया। खाने के बाद मैं एक तरफ को जाने लगा 
तो उन्होंने मुझे आखिरी बात कही। 

(४८ ६५5४५ ४ ५ ५४4 ७४)७ ४) 

मैं बड़ा हैरान, मैंने उनके बच्चे से पूछ आपकी माँ का अजीब 
मामला है। जब से यह मुझे मिली तब से हर बात के जवाब में 
कुरआन की आयत पढ़ती हैं। उन्होंने कहा हमारी वालिदा कुरआन 
पाक की हाफिज़ा हैं, हदीस की आलिमा हैं, उनके दिल में अल्लाह 
का डर इतना आ चुका है कि यह सोचती हैं कि कियामत के दिन 
जब मेरे नामा-ए-आमाल को खोला जायेगा, कहीं ऐसा न हो कि 
उसमें उलटी-सीधी गुफ्तगू दर्ज हो। पिछले बीस साल से उनकी जबान 
से कुरआन की आयत के सिवा कुछ नहीं निकलां। सुब्हानल्लाह 

ऐसी-ऐसी औरतें कियामत के दिन अल्लाह के दरबार में पेश 
होंगी, और आज हमारी औरतें हैं जिनका वक्त गीबत व बोहतान 
और इल्जाम लगाने में गुजर जाता है। 
क्‍ फिर यह अल्लाह के सामने क्‍या जवाब देंगी। हम -अगंर हालात 

| को देखें तारीख़ को देखें, इस उम्मत में ऐसी आलिमा औरतें गुज़रीं हैं 

जिन्होंने अपने बच्चों को बनाया, दीन की तालीम दी, दीन की खिदमता। 
करते हुए जिन्दगी गुजारी और अल्लाह के यहाँ दरजात पा गईं। तो 
“पैरतें दीन की तालीम के हासिल करने में मर्दों से पीछे नहीं रहीं। 


कुरआन की हिफाजृत में औरत का रोल 
. चुनाँचे हकीम तिर्मिजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि मैंने 
अपने बचपन में सत्तर ऐसी औरतों से इल्म हासिल किया जो हदीस 
की राविया (बयान करने वाली) थीं, और उनसे बाकायदा हदीस आगे 
रिवायत की जाती थी। सुब्हानल्लाह। हर घर गुलशन बना थीं, 
बच्चियों उस दौर में दीन की ख़िदमत किया करती थीं। बल्कि एक 
अजीब बात! कुरआन की हिफाज़त में भी इस उम्मत की बेटियों ने 
नुमायाँ काम कर दिखाया। उस जमाने में प्रेस (2659) तो होते 
नहीं थे कि कुरआन मजीद प्रेस के ऊपर छाप लिये जाते, हाथ से 
लिखने पड़ते थें। द 
किताबों में लिखा है कि जब जवान उम्र की बच्चियाँ अपनी 
तालीम से फारिग हो जातीं और उनके आगे निकाह में अभी कुछ 
वक्‍त होता और भविष्य की जिन्दगी शुरू होने में कुछ इन्तिजार होता 
तो वे अपने माँ-बाप के घर में रोजाना के कामकाज समेट कर फिर 
वुजू करके मुसल्ले पर बैठ जातीं और अल्लाह का कलाम (कुरआन 
मजीद) बड़ी खुश-नवीसी (यानी उम्दा और बेहतरीन अन्दाज) के 
साथ लिखना शुरू करतीं। रोज थोड़ा-थोड़ा लिखते-लिखते हर लड़की 
अपने लिए कुरआन मजीद लिख लेती। फिर उसके मॉ-बाप उस 
कुरआन की सुनहरी जिल्द बनवा देते और जब बच्ची की शादी होती 
तो दहेज में कुरआन का वही नुस्खा (प्रति) दिया जाता जिसको बच्ची 
ने अपने हाथ से लिखा होता। | | 
इस उम्मत की बेटियाँ उस वक्त अपने दहेज में अल्लाह का 

कलाम लेकर जाती थीं। एक तरफ तो अल्लाह का कलाम मिल जाता 
था और दूसरी तरफ कुरआन पाक के नुस्ख़े ज्यादा से ज़्यादा लिखे।| 
जाते और कुरआन पाक की हिफाजत में जहाँ मर्दों ने काम किया | 
वहाँ इस उम्मत की बेटियों ने भी काम. कर दिखाया। तो दीन के 
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मामले में औरतें मर्दों से पीछे नहीं रहीं। 


औरतों का विलायत हासिल करना 

इन्होंने विलायत के भी बड़े-बड़े दर्जे हासिल किये। बड़ी-बड़ी 
मारिफृत की बातें किया करती थीं। चुनॉचे राबिया बसरिया के बारे में 
आता है कि रात को जब देर हो जाती, तहज्जुद पढ़ती, तहज्जुद के 
बाद दामन फैलाकर दुआ माँगर्ती। उनकी दुआ भी अजीब थी। दुआ में 
ये अल्फाज कहती 'ऐ अल्लाह! इस वक्‍त दिन जा चुका है और रात 
आ गयी है। हर शख्स अपने मालिक के पास पहुँच चुका है। ऐ मेरे 
मालिक! मुझे तुझसे मुहब्बत है। मैं तेरे सामने दामन फैलाकर बैठी हूँ” 
और फिर अजीब बात करतीं “या अल्लाह दुनिया के बादशाहों ने 
दरवाजे बन्द कर लिये हैं तेरा दरवाज़ा अब भी खुला है। ऐ अल्लाह! 
मैं तुझसे फरियाद करती हूँ (और फिर दुआ माँगते हुए कहती) ऐ 
अल्लाह! आप वह जात हैं जिसने आसमान को जमीन पर गिरने से 
रोक रखा है। ऐ अल्लाह शैतान को मुझ पर मुसल्लत होने से रोक 
दे (? - न 

जब इस तरह दुआ माँगती थीं फिर अल्लाह रब्बुल-इज्जत उनको 
उलूम व मआरिफ अता कर दिया करते थे। सुब्हानल्लाह। तो हमारे 
लिये यह कितना बड़ा सबक है। इससे पता चला कि इस उम्मत की. 
औरतें दीन के मामले में और विलायत (अल्लाह की निकटता व 

पहचान हासिल करने) में मर्दों से पीछे नहीं रहीं, बल्कि मर्दों के साथ 

कृदम आगे बढ़ाया। 


दीन के हर विभाग में औरतों का आगे बढ़ना 
चुनाँचे इस उम्मत में अगर आपको हजरत अब्दुल्लाह इब्ने |. 
मसऊद रजियल्लाहु अन्हु जैसे फकीह (दीनी अहकाम के माहिर) 
नज़र आयेंगे, तो हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा जैसी 
फुकीहा भी नज़र आयेंगी। अगर आपको हज़रत जैद बिन साबित 
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रजियल्लाहु अन्हु जैसे हाफिज नज़र आयेंगे, तो फिर हफ़्सा बिन्ते 
उमर रजियल्लाहु अन्हा जैसी हाफिज़ा भी नज़र आयेंगी। अगर इस 
उम्मत में हजरत हमजा रजियल्लाहु अन्हु जैसे “सैयदुश्शु-हदा” 
(शहीदों के सरदार) नज़र आयेंगे तो इस उम्मत में हज़रत सुमय्या 
रजियल्लाहु अन्हा जैसी शहीदा भी नज़र आयेंगी, बल्कि इस्लाम की 
सबसे पहली शहादत भी एक औरत ने पाई और इस मैदान में 
औरतें मर्दों से भी आगे निकल गईं। सुब्हानल्लाह। . 

इस उम्मत अगर आपको ख़ालिद बिन वलीद रजियल्लाहु अन्हु 
जैसे जरनल नज़र आयेंगे तों फिर आपको इस उम्मत में ख़ौला भी 

तो नजर आयेंगी, जो जिरार रजियल्लाहु अन्हु की बहन थीं। 
' किताबों में लिखा है कि जिरार रजियल्लाहु अन्हु को कुफ़्फार ने 
गिरफ्तार कर लिया, ख़ालिद बिन वलीद रजियल्लाहु अन्हु हैरान हैं, 
मुसलमानों की संख्या ब्रहुत थोड़ी है, दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने 
हज़रत जिरार रजियल्लाहु अन्हु को घेरे में ले लिया था, और आगे 
चल पड़े थे। फरमाते हैं कि मैंने एक सवार को देखा नकाब पोश था, 
उसके हाथ में तलवार थी, तेजी के साथ आया और काफिरों को गाजर 
और मूली की तरह कतरना शुरू कर दिया। फरमाते हैं कि जिधर 
ज्यादा भीड़ थी उंधर जाकर उसने लाशों के पुश्ते लगा दिये। काफिरों 
पर इतना रौब बैठा कि वे ज़िरार रजियल्लाहु अन्हु को छोड़कर भाग 
गये। उन्होंने जिशर रजियल्लाहु अन्हु की हथकड़ियाँ तोड़ीं और वह | 
मुश्कें काट दीं जो बाँधी हुई थीं और उनको आजाद कर दिया। 

जब वापस आये मैं हैरान हुआ। मैं उस मुजाहिद के करीब 
हुआ। मैंने पूछा तू कौन है? तेरे अन्दर इतनी शुजाअत और बहादुरी 
है। जवाब में एक औरत की आवाज सुनाई दी। कहने लगीं मैं जिरार 
की बहन खौला हूँ। मेरे भाई को काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया था 
मैं समझी आज भाई को अपनी बहन की ज़रूरत है। मैंने नकाब 
बाधा और मैं तलवार लेकर मैदान में आ गयी। ्््ि 
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तो अगर मुसलमानों में हज़रत ख़ालिद इब्ने वलीद जैसे जवॉमर्द 
और बहादुर मुनाहिद नज़र आते हैं तो फिर खौला रजियल्लाहु अन्हा 
जैसी बड़ा दिल रखने वाली मुजाहिदा भी तो नज़र आती हैं। अगर | 
इस उम्मत में हसन बसरी रहमतुल्लाहि अजैहि जैसे बड़े-बड़े मशाईख़ 
| (बुजुर्ग और अल्लाह वाले) नज़र आते हैं तो फिर राबिया बसरिया 
जैसी औरतें भी तो नजर आती हैं। इन बातों से मालूम हुआ कि 
औरतें दीन के मामले में इस उम्मत में कभी पीछे नहीं रहीं। वे हदीस 
की आलिमा भी बनीं, वे कुअआन पाक की कारिया भी बनीं, और 
उन्होंने औरतों में दीन फैलाने में अपनी जिन्दगियाँ वकफ कर दीं। . 


दीन की तालीम पाने वाले अल्लाह के लाडले होते हैं 

आज इस आजिज की यह खुशनसीबी है कि ऐसे इदारे (संस्था) 
में आने की सआदत हासिल हुई जहाँ बच्चियों को तालीम दी जाती 
है। बच्चियाँ कुरआन पढ़ती हैं। अपने सीनों .को नबी अलैहिस्सलाम 
की हदीसों से रोशन करती हैं। ये खुशनसीब बच्चियाँ हैं जिनको 
अल्लाह ने दीन की तालीम के लिए चुन लिया है। ये खुशनसीब 
बच्चियाँ हैं जिनको परवर्दिगार ने अपने दीन के लिए कबूल कर लिया 
है। 

(०05,५० ४४ 22 ५६० अर ८०४॥७४५॥ ४ 

कुरआन गवाही दे रहा है “फिर हम किताबों का वारिस बनायेंगे 
अपने बन्दों में से उनको जो हमारे चुने हुए बन्दे होंगे, हमारे लाडले 
बन्दे होंगे हमारे प्यारे बन्दे होंगे” सुब्हानल्लाह | 

तो दीन का इल्म हासिल करने वाले जो तलबा व तालिबात हैं, 
अल्लाह के बन्दे और बन्दियाँ हैं, ये अल्लाह के प्यारे हैं। हदीस पाक 
में आता है, अल्लाह तआला कियामत के दिन उलेमा को खड़ा करेंगे 
। और फरमायेंगे “'ऐ उलेमा की जमाअत! मैंने तुम्हारे सीनों को इल्म के 
लिए.चुना था, इसलिए आज मैं तुम्हें लोगों के सामने रुस्वा नहीं करना 
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चाहता। जाओ बगैर हिसाब-किताब जन्नत के दरवाजों को तुम्हारे लिए 


खोल दिया।” अल्लाह रब्बुल-इज्जत की कितनी रहमत होगी, किनता 
करम होगा। 

हदीस पाक में आता है कि इस उम्मत के अवाम जब कियामत 
के दिन हौजे-कीसर पर हाजिर होंगे, अल्लाह के फरिश्ते उनको जाम 
भर-भरकर पिलायेंगे। लेकिन जब इस उम्मत की आलिमा औरतें और 
आलिम मर्द हौजे-कौसर पर जायेंगे, नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों 
से हौजे-कौसर का जाम अता फरमायेंगे। यह कितनी बड़ी खुशनसीबी 
है कि अल्लाह रब्बुल-इज्जत के महबूब इस तरह उलेमा का सम्मान 
बढ़ायेंगे। 

ऐसा न हो कि हमारी ज़बान तो आलिम हो और हमारे दिल 
जाहिल हों। हमारे दिमाग तो आलिम हों और हमारे जिस्म पर नबी की 
सुन्नतें मौजूद न हों। इस दो रंगी की जिन्दगी से अल्लाह महफूज़ 
फ्रमायें, आमीन। शैतान पीछे पड़ा हुआ है, मदरसे में दाखिला लेने के 
बावजूद भी जमाअत में आने के बावजूद भी शैतान पीछे लगा रहता 
है। चाहता है कि औरतें वक्‍त जाया करें, तालिब-इल्म अपने इल्म से 
वह फायदा न उठायें। इसलिए शैतान से बचे रहिये अपने नफ़्स की 
शरारतों पर नज़र रखिये, जो कुछ पढ़ें उसको अपने जिस्म के ऊपर 
लगवा लीजिए ताकि इल्म के जेवर से अल्लाह तआला आपको सजा 
दें। आप इन बातों को गौर से सुनियेगा अल्लाह रब्बुल-इज्जत के दीन | 
में ही हमारे लिए इज्जत है। 

याद रखना! इन्सान का क॒द बगैर ऊँचे जूते के भी ऊँचा नज़र 
आ सकता है अगर उसकी शख्सियत के अन्दर बुलन्दी हो। इनसान 
की आँखें बगैर सुर्मे के भी खूबसूरत नजर आ सती हैं, अगर उनमें 
हया हो। इनसान का चेहरा बगैर किसी मेकअप के भी अच्छा लगता 
है अगर उसकी पेशानी पर सज्दों के निशान हों । 
लिहाजा अगर आप तकृवा और परहेजगारी की जिन्दगी गुज़ारेंगी 
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तो अल्लाह रब्बुल-इज्जत दुनिया में भी इज्जत देंगे और आख़िरत में 
भी इज्जतें देंगे। 
| परवर्दिगरेल्आलम हमें इज्जतें अता फुरमाये। हमें बुरे दिन से 
बचाये। बुरी बातों से बचाये। बुरे कार्मों से बचाये। अल्लाह बुरे 
अन्जाम से बचाये। इज्जतें मिलने के बाद जिल्लत से बचाये। 
डगमगाने से बचाए। अल्लाह हमें फिसलने से बचा ले। अल्लाह हमें 
अपने सीधे रास्ते से हटने से बचा ले। हमारी हिफाज़त फ्रमाये। हम 
तो कमजोर हैं, ऐ अल्लाह हम तो इतने कमज़ोर हैं कि हमसे तो घर 
की चीज़ों की भी हिफाज़त नहीं हो पाती, ऐ अल्लाह ईमान की 
हिफ़ाजत हम कैसे कर पायेंगे। ऐ अल्लाह! तू ही मदद फ्रमा, मौत 
| तक हमारे ईमान की हिफाज़त फुरमा। 

जब हम इस तरह माँगेंगे तो परवर्दिगारे-आलम हम पर रहमत 
फ्रमायेंगे और हमारे ईमान की हिफाजत फुरमायेंगे। 
परवर्दिगारे-आलम हमारी ज़िन्दगियों को दीन की ख़िदमत के लिए 
कबूल फरमा ले और हमें मकबूल बन्दों में शामिल फ्रमा ले। 
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नोट: बयान के बाद हजरत ने थोड़ी देर मुराकबा कराया और 
इसी दौरान. मुनाजात के अश्ञार पढ़े। फिर खूब रो-रोकर दुआ 
कराई। क्‍ 
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# मुनाजात कै 


हवा-व-हिर्स वाला दिल बदल दे 
मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे 
द बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे 
खुदाया फुज्ल फ्रमा, दिल बदल दे 
गुनाहगारी में कब तक उम्र का्ूँ 
बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे 
सुनूँ मैं नाम तेरा धड़कनों में 
मजा आ जाये मौला, दिल बदल दे 
करूँ कुरबान अपनी सारी खुशियों 
तू अपना ग़म अता कर, दिल बदल दे्‌ 
हटा लूँ आँख अपनी मा-सिवा से 
जियूँ मैं तेरी ख़ातिर, दिल बदल दे 
सहल फ्रमा मुसलूसल याद अपनी 
ख़ुदाया रहम फरमा, दिल बदल दे 
पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता 
रहूँ क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे 
तेरा हो जाऊँ इतनी आरजू है 
बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे 
मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला 
बना ले अपना बन्दा, दिल बदल दे 
हवा व हर्स वाला दिल बदल दे 
मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे 
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मौत एक अटल हकीकृत है 20 

अगर मौत को हुकूमत के ज़रिये टाला जा सकता तो फिरऔन 
को कभी मौत न आती। 

अगर मौत को विज़ारत के जरिये टाला जा सकता तो हामान को 
कभी मौत न आती। 

अगर मौत को ताकृत व बहादुरी के जरिये .टाला जा सकता तो 
रुस्तम व सोहराब को कभी मौत न आती। 

अगर मौत को दवाओं के जरिये टाला जा सकता तो अफलातून 
और जालीनूस को कभी मौत न आती। 

अगर मौत को हिक्‍्मत व दानाई (अक्लमन्दी और बुद्धि) से 
टाला जा सकता तो लुकमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत न आती। 

अगर मौत को वफ़ाओं के जरिये टाला जा सकता तो कभी भी 
नेक बीवी अपनी आँखों के सामने अपने जवान शौहर को न मरने 


॥। देती | 















और अगर मौत को मुहब्बत के जरिये टाला जा सकता तो कभी 
भी माँ अपनी गोद में पड़े अपने मासूम बेटे को न मरने देती। 
मौत एक अटल हकीकृत है। 











# अज इफादात 
हजरत मौलाना पीर हाफिज जुल्फकार अहमद साहिब 
नक्शबन्दी मुजद्दिदी दामतू बरकातुहुम 
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० हक 2४%) ७-२ 
(444४ ५8६० ७49 ७४ 60०3 ७४3 4 
०४ फटी तन 400-२०३८४ ०४-०७ ०400४ 
(१०:८2 ००% ५०७ 8, ५०) 00#८/ हि के >््यी भ्क्षा $ 
तर्जुमाः हर शख्स को मौत का मजा चखना है। फिर तुम सबको 
हमारे पास आना है। 
अल्लाह तआल दूसरी जगह फ्रमाते हैं 
०४८/#30०+*%»७४॥ 6५ «८ )+८! 5489 ५४, ०५४ *&3 रर् पं 
०)2/४ ६४ ४ ७४8 ;») ५) ६४ ४४८०४ ० ३७ 
(१०:८2 0,००५ 5) ५.०) 
तर्जुमाः हर जान को मौत का मजा चखना है। और तुमको 
तुम्हारा पूरा बदला कियामत ही के रोज़ मिलेगा। तो जो शख्स दोजख 
से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया, सो वह पूरा 
कामयाब हुआ, और दुनियावी ज़िन्दगी तो कुछ भी नहीं, सिफ. धोखे 
का सौदा है। 
एक दूसरी जगह पर अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं: 
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डईहुआजलड जगह )४४# पथ. 
(४४:८४. 8,+) 
तर्जुमाः तुम चाहे कहीं भी हो वहाँ ही मौत तुमको आ दबायेगी, 
अगरचे तुम कलई-चूने के किलों ही में हो। 
एक दूसरी जगह पर अल्लाह तआला इरशाद फ्रमाते हैं: 
७. ल+ ३०४४६ ४७४८४४००५)५४७: ७५०) ४५४ 
(0:८ह ७००३)+) ०८४४४ ०४ ५५ ४५४ ५४४:०॥ 
तर्जुमाः आप उनसे यह कह दीजिये कि जिस मौत से तुम भागते 
हो वह मौत एक दिन तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम पोशीदा और 
जाहिर जानने वाले खुदा के पास ले जाये जाओगे। फिर वह तुमको 
|| पुम्हारे सब किये हुए काम बतला देगा (और सज़ा देगा)। 
एक दूसरी जगह पर अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं: 
०१४१५ «4,82४; ७५ ५७६३००४ ६:७८ » (४ 
(१:८० ०) ०, »०) . 
तर्जुमाः जितने रूह वाले (यानी जानदार, प्राणी) रू-ए-जमीन पर 
मौजूद हैं सब फूना हो जायेंगे और सिर्फ आपके परवर्दिगार की जात 
जो कि बड़ाई वाली और एहसान वाली है, बाकी रह जायेगी | 
*- और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम इरशाद फरमाते हैं: 
(9५३३४ )-०)॥ ५.५ ७ ५६ ॥ 5४2४३ ८५ #2४४ ५४0 ४7४ 
तर्जुमाः आप दुनिया में इस तरह रहिये गोया आप अजनबी हैं, 
या राह चलते मुसाफिर | ह 
4703 ०७४०3. अर (४०३००: ५४३५ ०३८९१ ७+०८ 
४)४५,८०८४:० ०७ | 
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इनसान की जिन्दगी एक चिराग की तरह है 
इनसान की जिन्दगी हवा में रखे हुए चिराग की तरह है। बूढ़ा 
|| आदमी अगर चिरागे-सहर है तो जवान आदमी चिरागे-शाम है। जिस 
तरह हवा के अन्दर रखा हुआ चिराग एक झोंके का मोहताज होता 
है, ऐसी ही इनसानी जिन्दगी भी एक पल की मोहताज होती है 


| जिन्दगी क्या है एक धिरकता हुआ नन्‍हा सा दिया 
एक ही झोंका जिसे आके बुझा देता है 


क्‍ पलक झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है 


जिस तरह पलक का आँसू पलक झपकते ही मिट्टी में मिल 
जाता है ऐसे ही इनसान एक लम्हे में इस जहान से अगले जहान की 
तरफ रुख्सत हो जाता हैं। जिन्दगी का मकुसंद अल्लाह तआला की 
बन्दगी है, सही मायने में बन्दा वही होता है जिसमें बन्दगीं हो वरना 
सरासर गन्दा होता है। झूठ और फ्रेब का पुलिन्दा होता है। जो भी || 
इस दुनिया में आया उसको आख़िरकार दुनिया से जाना है। अल्लाह 
तआला ने कुरआन पाक में फ्रमाया 
(६:८२ ४५०७, ») 4:०४) ८0५ ५ ,+< ४७००-७० ) 
. तर्जुमाः (ऐ महबूब!) हमने आपसे पहले भी किसी के लिए यहाँ 
हमेशा रहना नहीं लिखा। 
हर इनसान को आख़िरकार यहाँ से जाना है। चन्द दिनों की यह 
मोहलत है, जो हमें अता की गयी है। इसमें हमें आख़िरत की तैयारी 
करनी है। तो दुनिया की मुख्तसर सी जिन्दगी आखिरत की तैयारी के 
।लिए अतः की :गयी है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने फरमाया 
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तुम दुनिया में ऐसे ज़िन्दगी गुजारों जैसे कोई परदेसी होता है” 

परदेस में इनसान को कितनी ही सहूलियतें क्‍यों न मयस्सर हों 
उसका दिल अपने बच्चों के लिए अपने माँ-बाप के लिए रिश्तेदारों कें 
लिए हर वक्त उदास रहता है। सोचता है कि कब मुझे मोहलत मिले | 
कि मैं वतन वापस चला जाऊं। 


मोमिन के लिए दुनिया एक ठहरने की जगह 


इसी तरह मोमिन का असली वतन जन्नत है। दुनिया इसके लिए 
वतने-इकामत (एक आरज़ी तौर पर ठहरने की जगह) के मानिन्द है। 
हम थोड़े दिन के लिए यहाँ भेजे गये हैं। आखिरकार जिन्दगी गुजार 
कर हमें अपने वतन और असल ठिकाने की तरफ लौटकर वापस 
जाना है। दुनिया में रहते हुए हम आख़िरत की तैयारी में लगे रहें। 
जिस तरह मुसाफिर अपने सफर के दौरान थोड़ी देर अपने आराम 
के लिए ठहरता है, उसके जेहन में यह बात होती है कि मुझे मन्जिल 
पर पहुँचना है। उसी तरह हमारा सफर “कुन्‌” के मकाम से शुरू 
हुआ, “आलमे-अरवाह” (रूहों की दुनिया) में अल्लाह तआला ने हमसे 
वायदा लियाः “अलस्तु बि-रब्बिकुम” (क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं?) 
सबने जवाब दिया “बला” (क्यों नहीं) और उसके बाद परवर्दिगार ने 
आजमाईश के लिए दुनिया में भेजा। 


दुनिया इम्तिहान की. जगह है 

इसलिए यह दुनिया की जिन्दगी आजमाईश की जगह है। यह 
दुनिया आरामगाह नहीं, यह सैरगाह नहीं, तमाशा-गाह नहीं, यह 
इम्तिहान-गाह (यानी इम्तिहान की जगह) है। अफसोस कि हमने इसे 
चरागाह (खाने-पीने की जगह) बना रखा है। हम समझते हैं कि 
खा-पीकर जिन्दगी गुजर जायेगी, हरगिज नहीं! परवर्दिगारे-आलम 
फरमाते हैं: ्च 
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(तट ०,४७३, .).... . 
तर्जुमा: कया इनसान यह गुमान करते हैं कि अगर वे कह दें कि 
हम ईमान ले आये तो हम उन्हें छोड़ देंगे। हम उनको आज़मायेंगे। 
हमने उनसे पहले वालों को भी आजमाया और तहकीक कि हम सच्चे 
और झूठे के दरमियान इम्तियाज (फूर्क) करके रहेंगे। खरे ख़ोटे की 
प्रहचान करके रहेंगे। 


देखिये हमें नेक आमाल के साथ दुनिया में जिन्दगी गुजारनी है, 
ताकि अपने परवर्दिगार को राजी कर लें। रब्बे करीम इरशाद फ्रमाते 
हैं: 


४०८० ई ४॥28 93 2५2 5५ ७.7 
(१:८थ ८७०३ ,,..) । 

वह जात जिसने मौत और जिन्दगी की पैदा किया, यह आजमाने 
के लिए कि तुममें से कौन अच्छे अमल करता है। 

लिहाजा हमें दुनिया में अपनी शख्सियत को संवारना है, अपने 
किरदार को बेहतर बनाना है, अपने अन्दर अच्छे अख्लाक को पैदा 
करना है, सही मायनों में इनसान बनकर जिन्दगी गुजारनी है। और 
जब इनसान बनकर अल्लाह तआला के सामने पेश होंगे तो फिर 
परवर्दिगारे-आलम उसकी कृद्रदानी फ्रमायेंगे। यह दुनिया तो हमारे लिए 
इम्तिहान की जगह की मानिन्द है। इसलिए हदीस पाक में फरमाया: 

दुनिया तो मोमिन के लिए कैदख़ाना है और काफिर के लिए 
जन्नत है। क्‍ 

इसका एक जाहिरी मतलब तो यह है कि दुनिया में मोमिन के 
लिए शरीअत व मुन्नत की कुछ पाबन्दियाँ हैं। सीमाओं और कैदों के 
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साथ जिन्दगी गुजारनी पड़ती है। और काफिर के 9, तो कोई हद या 
कैद नहीं, मनमानी जिन्दगी गुजारतां है। मगर हदीस शरीफ के 
व्याख्याकारों मे इसके मायने कुछ और लिखे हैं। वे फरमाते हैं कि इस 
दुनिया में कितनी ही लुत्फ और मज़े की जिन्दगी उसको क्यों न मिल 
जाये, जन्नत के मुकाबले में फिर भी उसको दुनिया की जिन्दगी 
कैदखाने की तरह नज़र आयेगी। और एक काफिर पर दुनिया में 
कितनी ही मशक्कतें और मुसीबतें क्यों न आयें, कितनी ही तकलीफें 
क्यों न आ जायें, लेकिन जहन्नम के मुकाबले में फिर भी दुनिया उसके 
लिए जन्नत के मानिन्द है। सुब्हानल्लाह द 


मोमिन का घर जन्नत है 

अल्लाह तआला ने मोमिनों के लिए जन्नत में क्‍या कुछ तैयार 
किया होगा इसका अन्दाज़ा लगाना मुश्किल है। यह बात जेहन में बैठा 
'लीजिए कि दुनिया मिट्टी की बनी हुई है और फानी है, जबकि जन्नत 
सोने-चाँदी की बनी हुई है और बाकी रहने वाली है। यह तयशुदा बात 
है कि जो इनसान मख्लूक से दिल लगायेगा वह इनसान एक न एक 
दिन मख्लूक से जुदा कर दिया जायेगा। और जो इनसान परवर्दिगार से 
दिल लगायेगा एक न-एक दिन अल्लाह से मिला दिया जायेगा। हमें 
चाहिये कि हम आख़िरत की तैयारी में लगे रहें, हर दिन को कीमती 
बनाने की कोशिश करें, दिन नेक आमाल में गुज़ारने की कोशिश करें 
और अपनी रातों को अपने दिन के जैसा बनाने की कोशिश करें। कोई 
वक्‍त भी ऐसा न हो कि हमसे कोई गुनाह सर्जद हो। अल्लाह की 
नाफरमानी से ख़ाली जिन्दगी गुजारना हमारी जिन्दगी-का मकसद हो। 


एक अल्लाह वाले की प्यारी बात. 
हमारे सिलसिला-ए-आलिया नक्शबन्दिया के एक बुजुर्ग थे 
“ख़ाजा अबुल-हसन ख़िरकानी रहमतुल्लाहि अलैहि, वह अजीब बात 
_[फरमाया करते थे। कि जिस इनसान ने कोई दिन गुनाहों से ख़ाली। 
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। 'गारा वह ऐसा ही है जैसे उसने ब्रह दिन नबी के साथ गुजारा। 
पुच्हानल्लाह। तो हमारे दिल में यह तमन्ना हो कि कोई गुनाह हमसे | 
|न हो ताकि हमें सुन्नत के मुताबिक जिन्दगी गुजारने की तौफीका। 
नसीब हो। करने वालों को ये नेमतें नसीब हो जाती हैं। 

| इमामे रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल्फे-सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
| अपने “मकातीब” (ख़र्तों! में लिखा है कि इस उम्मत में कितने ही 
ऐसा सुलहा (नेक लोग) और कामिलीन गुज़रे हैं कि बीस-बीस साल 
तक उनके गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को उनके गुनाह लिखने का | 
[मौका न मिला। ऐसी पाक ज़िन्दगियाँ गुजर कर अगर ये हज़रात 
अल्लाह के सामने पेश होंगे, वहाँ हम जैसे गाफिल भी खड़े होंगे, 
जिन्होंने न ज़बान से एहतियात की गुफ़्तगू की होगी और न आँख से 
एहतियात बरती होगी। आज किसी को बेईमान कह देना, कमीना कह 
दना, जलील कह देना, यह बहुत आसान है, कल कियामत के दिन 
जब पूछा जायेगा बताओ तुमने ये अल्फाज़ क्‍यों कहे थे तो वहाँ पर |. 
जवाब देना मुश्किल हो जायेगा। यह तो वह दिन होगा जबकि 
अल्लाह रब्बुल-इज्जत के अंबिया भी थरति होंगे। अल्लाह तआला 
जलाल के आलम में होंगे। फरमायेंगे: द 































“आज के रोज़ किसकी हुकूमत है” 
फिर एक लम्बे समय के बाद खुद ही फरमायेंगे: क्‍ 
2५8 ५०३ ४ 
- बस अल्लाह ही की है जो यकक्‍्ता और गालिब है। 
फिर उस दिन हम कैसे जवाब देंगे, उस दिन की तैयारी करने 
का वक्‍त आज है। इसलिए हमें चाहिये कि आख़िरत की तैयारी कर 
लें। 
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मौत बहक्‌ है, कफुन में शक है 
मौत के बारे में यह नहीं कहा कि तुम्हें एक दिन मौत आयेगी, 
। बल्कि फ्रमायाः 








(१॥०:०३ ०,० )॥,»० ५००३० ंकष$ रस (४ 

“तुममें से. हर एक को मौत का मजा चखना है। 

जायका या तो मीठा होता है या फिर कड़वा होता है। नेक लोगों 
के लिए मौत मीठी होगी और बुरे लोगों के लिए सख्त कडवी होगी। 
सुब्हानल्लाह। इसलिए आज इस मौत की तैयारी करने का वक्त है। 
किसी बुजुर्ग ने क्या अच्छी बात कही। फ्रमाया करते थे, ऐ दोस्त 
मौत बह्क है, लेकिन कफुन के मिलने में शक है। क्या मालूम किस 
हाल में मौत आये? कोई कफून देने वाला भी पास हो कि न हो। 
चुनाँचे हमने एक आदमी के बारे में सुना कि उसे दुश्मनों ने कृत्ल 
करके नहर में फेंक दिया, बहुत दिनों तक उसकी लाश पानी में रही, 
फूल गयी, यहाँ तक कि लाश को जब निकाला गया तो शनाख़्त 
करना मुश्किल था। पुलिस वालों ने करीबी बस्ती वालों के हवाले कर 
दिया कि मुसलमान नज़र आता है तुम इसका जनाज़ा पढ़ा दो। 
चुनाँचे बस्ती वालों ने उसे नहला तो दिया लेकिन साथ ही यह ऐलान 
भी कर दिया कि एक लावारिस लाश है उसका कफन ख़रीदना है, 
उसके कफन में जो आदमी हिस्सा डालना चाहे वह रकम लाये। कोई 
आदमी दस रुपये लाया कोई बीस लाया चुनाँचे उसके लिए कफुन 
ख़रीदा गया और उसको दफुन करने का इन्तिज़ाम किया गया। 

जब दफन करने लगे तो कोई एक बन्दा भी नहीं रो रहा था, 
इसलिए कि कोई उसे पहचानता जो नहीं था। जब कुछ दिनों के बाद 




















जमीनदार था। बारह मुरब्बा ज़मीन का वह मालिक था। करोड़ों रुपये 






उसकी हकीकृत खुली तो पता चला कि वह एक इलाके का बड़ा। 


उसके बैंक खाते में थे। दो मुख्तलिफ बड़े-बड़े शहरों में उसकी 


चाह | 
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कोठियाँ थीं। चार उसके जवान बेटे थे। कई-कई उनके घर हैं और 
जमीनें हैं, उसको क्या पता था कि जब उसकी मौत आयेगी तो 
उसको चन्दे का कफन दिया जायेगा। इसलिए किसी ने कहाः 
मौत बहक्‌ है लेकिन कफन के मिलने में शक है द 
हमें चाहिये कि आज ही से मौत की तैयारी करें। यह उसूली 
॥ बात याद रखिये जिसकी जिन्दगी अच्छी उसकी मौत भी अच्छी, और 
जिसकी जिन्दगी बुरी उसकी मौत भी बुरी। अगर हम नेकी वाली 
जिन्दगी गुजारेंगे तो अल्लाह तआला नेकों वाली जिन्दगी अता 
फरमायेंगे। यह कैसे मुम्किग है कि एक आदमी फासिक व फाजिर 
(गुनाहगारों और बदकारों) वाली जिन्दगी गुजारे और “बा-यजीद्र 
बुस्तामी” और “जुनैद बगदादी” (मशहूर बुजुर्ग गुज़रे हैं) जैसी मौत आ 
जाये। यह हरगिज़ नहीं हो सकता। ऐसा ख्याल करना एक तरह का 
पागलपन है। 
हमें आज ही अपनी ज़िन्दगी का जायजा लेने की जरूरत है। 
हम जो गुनाह करते हैं उनको छोड़ने की जरूरत है। मौत की तैयारी 
करने की जरूरत है। द 


एक मिसाल 

इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक अजीब अन्दाज से यह 
बात समझाई है। फरमाते हैं कि एक बादशाह का बड़ा बाग था। 
जिसके कई हिस्से थे। उसने एक आदमी को बुलाकर उसके हाथ में 
एक टोकरी थमाई और कहा कि मेरे बाग में दाखिल हो जाओ और 
बेहतरीन फलों से टोकरी भरकर लाओ। तुमको बड़ा इनाम मिलेगा। 
मगर शर्त यह है कि जब अन्दर से गुजर कर आ जाओ तो तुम्हे 
दोबारा वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। उसने कहा चलो यह तो 
कोई बड़ी बात नहीं। वह उस टोकरी को लेकर चल पड़ा। एक तरफ 
से दरवाज़े में दाखिल हुआ देखा कि उसके अन्दर फल हैं मगर 
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पसन्द न आये। अगले दर्ज “में दाखिल हुआ यहाँ फल पहले से 
| बेहतर थे, सोचने लगा कुछ तोड़ लूँ। कहने लगा अगले दर्जे से तोड़ 
। लूँगा। फल यहाँ भी कुछ बेहतर थे। क्‍ 
है फिर अगले दर्जे में बहुत बेहतर थे और उससे अगले वाले दर्जे में 
बहुत ही बेहतरीन थे। यहाँ दिल में ख़्याल आया कि अब तो मैं कुछ 
फल तोड़ लूँ। फिर सोचने लगा आगे सबसे बेहतर फल तोड़ूँगा। जब 
अगले और आखिरी दर्जे में दाखिल हुआ तो कया देखता है कि वहाँ 
पर तो किसी भी दरख़्त पर फल नहीं हैं। अफसोस करने लगा कि ऐ 
काश मैंने पहले दर्जे से फल तोड़े होते तो आज मेरी टोकरी ख़ाली न 
होती । अब मैं बादशाह को क्या मुँह दिखाऊंगा। इमाम गज़ाली फ्रमाते 
'हिंऐदोस्त!) 

बादशाह अल्लाह रब्बुल-इज्जत की मिसाल के मानिन्द है। 

और इनसान जो बाग में जा रहा है वह तेरी मिसाल है। 

और टोकरी से मुराद तेरा नामा-ए-आमाल है।.._ 

जिन्दगी की मिसाल बाग की मानिन्द है।. । 

और उसके मुख्तलिफ हिस्से (दर्जे) तेरी ज़िन्दगी के हर दिन के 
मानिन्द हैं। 

अब तुझे हर दिंन में नेकियों के फल तोड़ने का हुक्म दिया गया 
| लेकिन तू रोज़ सोचता है कि मैं कल नेक बन जाऊँगा। यानी अगले 
॥जे से फल तोड़ूंगा। अगले दर्ज से फल तोडूँगा। तेरा अगला दिन न 
| भा सकेगा, और तुझे उसी दिन अल्लाह के हुजूर में जाना पड़ेगा। 
.._ सब ठाट पड़ा रह जायेगा जब लाद चलेगा बन्जारा 

खड़े पैर चल देना पड़ेगा। 

०७१४-०५ ७४५७ )०७-४ (६८८४६ 

(६:०2 3 »१। & , +४) 
6 सो जिस वक्त उनकी निश्चित मियाद आ जायेगी उस वक्‍त एक | 

धड़ी न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। 9 
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हजरत सुज्ैमान अलैहिस्सलाम की शान सुगैमान 3 की शान 
हजरत सुलैमान अल्लाह तआला के बड़े रुतबे वाले नबी हैं। 
इतनी शान वाले नबी कि उनको अल्लाह रब्बुल-इज्जत ने नुबुत्वत की 
शान भी अता फ्रमाई और इनसानों पर भी जिन्‍्नों पर भी हैवानों पर 
भी, परिन्दों पर भी इतनी बड़ी बादशाही अता की। सुब्हानल्लाह। नबी 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया: न उनसे पहले दुनिया 
की बह बादशाही किसी को मिली थी और न बाद में मिलेगी-। 
सुब्हानल्लाह । अल्लाह तआला ने उनकों ऐसी शान अता फरमाई. कि 
बैतुल-मविदस बनवा रहे हैं, उसकी तामीर के लिए उन्होंने जिन्‍्नों को 
लंगा दिया। खुद अपने लिए शीशे का कमरा बनवाया कि मैं इसकी 
निगरानी .करूँगा। अब अल्लाह के एक नबी हैं इतने शर्फ वाले, इतने 
मकाम वाले इतनी शान वाले हैं, और मस्जिद बनाने के काम में लगे 
हुए हैं, अल्लाह का घर बना रहे हैं, बल्कि परवर्दिगार ने उनको भी 
उसी हालत में बुला लिया, और अपने घर को मुकम्मल कराने की 

शक्ल यह निकाली कि वह जहाँ खड़े थे उसी तरह उनकी लाश खड़ी 
॥ रह गंयी। जिननात काम करते रहे। जब काम मुकम्मल हो गया, उनके 
असा (लाठी) को उस वक्त दीमक ने खा लिया, तब उनकी लाश 
जमीन' पर आयी, उस वक्त जिन्‍नों को पता चला कि उनकी मौत 
वाकई हो गयी है। तो वक्‍त के एक नबी अल्लाह का घर बनाने जैसे | 
अमल में मशगूल हैं, उनकी मौत का वक्‍त आ जाता है तो उनको भी | 
मोहलत नहीं दी जाती, बल्कि अपने पास बुला लिया जाता है। 


हमें किस चीज ने मौत से ग़ाफिल किया? 
मेरी बहनो बेटियों! अगर हम आज गौर करें हम किन कामों में 
लगे हुए हैं? हमारी क्या औकात है? हम किसी खेत की गाजर मूली | 
हैं। जब हमारी मौत का वक्‍त आयेगा, फिर उसे कहाँ पीछे हटाया। 
जायेगा। हमें तो उसी वक्‍त पहुँचना होगा। किसी भी तैयारी का वक्त | 
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अलैहदा से वक्त नहीं दिया जायेगा। इस वक्त को ग़नीमत समझ 
लीजिए। कितने जनाजे बच्चों के हाथ में लेकर कृब्रिस्तान जाते हुए 
हमने, लोगों को देखा, कितने जवानों के जनाजे कन्धे प लेकर 
कब्रिस्तान में छोड़ आये। कितने जनाज़े बड़ी उम्र वालों के थे। इस 
बात से पता चलता है कि उम्र के किसी भी महले (चरण) में हमारी 
मौत आ सकती है। इसलिए हर एक को तैयारी करने की जरूरत है। 
| कोई नहीं जानता कि मौत कब आयेगी, हाँ एक दिन बुलावा आ 
जायेगा। 

यह तो ऐसी बात हुई जिसने मौत की तैयारी नहीं की कि बारात 
वाले घर आ चुके और घर वाले लड़की के कान छिदवाने कहीं लड़की 
को ले गये। उनको कितनी शर्मिन्दगी होगी कि उन्होंने कोई तैयारी की 
ही नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह हम अगर मौत की तैयारी न कर 
सके तो जब मलकुल-मौत (मौत का फरिश्ता) आयेंगे उस वक्त 
शर्मिन्दा होकर कहेंगे: 
6 ८४५ ५७००७ ४४४४० ०/०३/ ५० ४४ 














(१९ ०:८४ ०५०७ १४० क्‍ 
ऐ अल्लाह! हमें एक बार और मोहलत दे दे, हम नेक काम 
करेंगे। मगर कहा जायेगा “हरगिज नहीं” चुनाँचे मौत की तैयारी आज 
करने की जरूरत है, यह ऐसा अमल है जो हममें से हर एक के|| 
पेशे-नजर (आँखों के सामने) है। 


उनके यहाँ मौत की याद के लिए आदमी मुक॒र्रर था 

हजरत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु कितनी बड़ी शान वाले 
सहाबी हैं। उन्होंने एक आदमी को अपने साथ लगा रखा था और 
उसको यह कह रखा था कि तुम मुझे वक़्त वकृत पर (यानी 
कभी-कभी) मौत की याद दिलाते रहना। चुनंचे मुख्तलिफ महफिलों में 
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अब आप कोई दूसरा काम कर ल्ीजिए। कहने लगे कि हजरत! क्या 

अब मौत याद दिलाने की जरूरत नहीं है? आपने अपनी दाढ़ी मुबारक 

/ ॥की तरफ इशारा किया जिसमें कुछ सफेद बाल आ गये थे। फ्रमाया ये 

सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाने के लिए काफी हैं। मुझे इनको 
। देखकर मौत की याद आती रहेगी। 


मौत का पैगाम 
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने फरमायाः मलकुल-मीत! 
तू अपने आने से पहले कोई पैग़ाम या कोई कासिद भेज दिया कर। 
उसने अर्ज किया ऐ अल्लाह के महबूब! कई पैगाम आते हैं मगर लोग 
समझते नहीं। किसी आदमी का बुढ़ापे में पहुँच जाना यह भी मौत का 
पैगाम है। किसी की बीनाई (आँखों की रोशनी) का कमज़ोर हो जाना 


यह भी मौत का पैगाम है। किसी के दाँत में सुराख़ हो जाना और 
दाँत टूट जाना यह भी मौत का पैगाम है। जिस्म में जवानी की ताकृत 
का न रहना यह भी मौत का पैगाम है। बीमारियों का आना यह भी 
पैगामं है, लेकिन वाकुई हम अन्थे बने हुए हैं, हमें आख़िरत के बजाये 
दुनिया की रंगीनी अपनी तरफ खींच लेती है और हम आख़िरत से 

| गाफिल होकर जिन्दगी गुज़ार बैठते हैं। इसलिए हमें चाहिये कि मौत के 
लिए हर वक्‍त तैयार रहें। मालूम नहीं किस हाल में हमारी मौत आ 
जाये। हमने कई बार देखा कि आदमी जवानी के आलम में भी मर | 
जाता है, मुख्तलिफ सूरतें उसकी बन जाती हैं। 


मौत अटल हकीकृत है 
मौत को अगर हुकूमत के ज़रिये टाला जा सकता तो फिरऔन 
को कभी मौत न आती। क्‍ 
अगर मौत को विजारत के ज़रिये टाला जा सकता तो हामान को 
कभी मौत न आती। 
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अगर मौत को ताकृत व बहादुरी के जरिये टाला जा सकता तो 

॥| रुस्तम व सोहराब को कभी मौत न आती। द 

अगर मौत को दवाओं के जरिये टाला जा सकता तो अफृलातून 
और जालीनूस को कभी मौत न आती। 

॥ अगर मौत को हिक्मत व दानाई (अक्लमन्दी और बुद्धि) से 

[टला जा सकता तो लुकृमान अलैहिस्सलाम को कभी मौत न आती। 

अगर मौत को वफाओं के जरिये टाला जा सकता तो कभी भी 

नेक बीवी अपनी आँखों के 'सामने अपने जवान शौहर को न मरने 

देती । 










और अगर मौत को मुहब्बत के जरिये टाला जा सकता तो कभी 
भी माँ अपनी गोद में पड़े अपने मासूम बेटे को न मरने देती। 

. मगर हमने कितनी मर्तबा देखा कि एक जवान आदमी एक जवान 
लड़का चारपाई पर लेटा हुआ होता है, सारे घर वाले पूछते हैं आपको 
क्या हुआ, वह ख़ामोश होता है, कोई जवाब नहीं देता। उसकी बेटी 
आगे बढ़ती है, कहती है मेरे अब्बू मुझे बतायें तो सही आपको क्‍या 
हुआ, मैं आपकी ख़िदमत के लिए हाजिर हूं। जिस चीज़ की जरूरत 
होगी . फौरन तैयार करके पेश कर दूँगी। मुझे तो बता दीजिए। बाप 
खामोश होता है, बेटी रो रही होती है कि अब्बू मेरे सर पर शफकत 
का हाथ अब कौन रखेगा? मुझे क्यों नहीं बता देते? मगर बाप ख़ामोश 
होता है। 

बहन आगे बढ़ती है, भाई मुझे बताओ तो सही आपको क्‍या 
हुआ? मगर भाई ख़ामोश होता है। कहती .है मैं तुम्हारी बहन बोल 
रही हूँ। मुझे बताओ तो सही किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई जरूरत 
हो.तो मैं अभी पूरी कर दूँगी। मैं रातों को आपकी ख़िदमत के लिए 
जागूँगी, मैं आपकी बहन हूँ। मैं आपकी ख़ातिर आराम कुरबान कर 
दूँगी। लेकिन वह जवाब नहीं देता। 
फिर उसकी बीवी आगे बढ़ती है। कहती है ऐ मेरे हमंदम 
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हमराज! मेरे सरताज! मुझे बताईये तो सही आपको क्या हुआ? शौहर 
कीई जवाब नहीं देता। बीवी की आँखों से सावन-भादों की बरसात 
बरस रही होती है। बार-बार कहती है आप खामोश क्यों हैं? आपने 
तो मेरे साथ खुशी और गम में साथ रहने का अहद किया था,। 
हमारी जिन्दगी एक थी हम तो एक दूसरे के जीवन-साथी थे। आप 
तो मेरे सामने अपने सीने के गण खोल दिया करते थे। आप तो दिल 
की बातें बता दिया करते थे, आज क्या हुआ कि मुझे कुछ नहीं बता 
रहे! बोलिये तो सही बात तो करें! मगर शौहर कोई जवाब नहीं देता। 
बीवी कहती है आप तो मेरी आवाज पहचानते थे मेरी आँखों का 
इशारा पहचानते थे, आज मुझसे क्यों ख़फ़ा हैं। अगर कोई गलती हुई 
हो तो मैं पॉव पकड़कर मना लेती हूँ मगर शौहर कोई बात नहीं 
करता। बीवी रोती रह जाती है। 
उसके बाद माँ आगे बढ़ती है। कहती है मेरे बेटे! मेरे नूरे-नजर! | 
मेरे जिगर के टुकड़े! मुझे बताओ तो सही तुम्हें क्या हुआ? बेटे मैं 
तुम्हारी अम्मी बोल रही हूँ। मगर बेटा कोई जवाब नहीं देता। माँ 
| पूछती रहती है, बेटा मैं अपना माल ख़र्च कर दूँगी। मैंने तुम्हारे भाई 
को डाक्टर बुलाने के लिए भेजा है, मैं तुम्हारा अच्छा इलाज 
करवाऊँगी। बेटा कहीं दर्द है तो बता दो, और कोई तकलीफ हो तो 
बता दो। माँ पूछती रह जाती है बेटा ख़ामोश होता है। माँ पूछती है, 
बेटा तुमने तो मेरी आवाज़ पर हमेशा लब्बैक कहा, मेरा हर फाम 
सुनते थे, मेरा हर हुक्म मानते थे, आज क्‍या बात है कि अपनी माँ 
की बात भी नहीं सुनते? कोई जवाब भी नहीं देते? माँ अपनी दुनिया 
में गुम हो जाती है। मेरे बेटे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे उम्मीद 
भी नहीं थी कि मुझे अल्लाह तआला औलाद की नेमत॑ं से नवाजेंगे। 
मेरे बेटे! मैं कभी नमाज पढ़ती और औलाद की दुआयें मॉँगती, 
तहज्जुद पढ़ती औलाद की दुआ माँगती। बेटे! मैं हज पर गयी तवाफ 
करके औलाद की दुआरयें मॉर्गी। मकामे-इब्राहीम पर औलाद की दुआयें 






































रातों में औलाद की दुआयें 
दुआयें माँगती, बेटा कोई 
वहाँ जाकर भी औलाद की 





नेक महफिल होती अल्लाह वालों की, पे 








तुम्हें. खुला रिज्क दिया, अच्छा घर 
मुहैया किया है, क्यों परेशान रहती हो? 

तुम्हें अल्लाह ने अच्छी शक्ल दी, अक्ल दी, हर नेमत से 
॥ नवाजा। तुम तो हज़ारों में एक हो, मगर मेरा दिल उदास रहा, मैं 

कहती मेरा बेटा होता, मेरे घर में खेलता मुझे उससे खुशी होती, बेटे 

मैं तुम्हरे लिए उदास रहती थी। बेटे मैंने न इलाज में कमी की, ने 
दुआओं में कमी की और बेटे जिस दिन तुम पैंदा हुए मेरी खुशियों 
की इन्तिहा न रही, तुम्हारे चेहरे को देखती, मुहब्बत मेरे दिल में ठाठें 
मारती, मेरी जिन्दगी के ग़म दूर हो जाते। बेटे! मैंने तुम्हें कितनी 
मुहब्बतों से पाला, मेरे बेटे मैं पहले तुम्हें पिलाती बाद में खुद पीती 
थी, पहले तुम्हें खिलाती थी बाद में खुद खाती थी, पहले तुम्हें सुलाती 
बाद में खुद सोया करती थी। मैंने इतनी मुहब्बतों से पाला। 

तुम्हारी पैदाईश से पहले अगर मेरा शौहर मुझे बाज़ार लेकर जाता 
मैं अपने कपड़े चूड़ी ख़रीद कर लाती थी, लेकिन जब से तुम्हारी 
पैदाईश हुई मैं जब कभी बाज़ार जाती हूँ छोटी-छोटी चीजें तलाश 
करती हूँ। मेरे बेटे का फीडर ऐसा हो, मेरे बेटे के कपड़े ऐसे हों, 
उसके लिए झूला ऐसा हो। बेटे मैं तुम्हारी चीज़ें लेकर आती। बेटे मैं 
तो अपने आपको भूल ही गयी। हर वक्‍त तुम्हारी खिदमत में मसरूफ 
होती। बेटे अगर तुम रोते तुम्हें सीने से लगाकर लोरियाँ देती थी। मैं 
दिन रात तुम्हारे लिए जागती थी और कोई काम ही नहीं था। बेटे 
अगर मेरी बहनें भी तुमसे प्यार न करतीं तो मैं उन्हें अपना गैर | 
समझती और जो तुमसे प्यार करता मैं उसे अपना समझती | 

























सुकूने-दिल 237 मौत की याद 


मेरे रिश्तों के पैमाने बदल गये, जो तुम्हें अपना समझता में उसे 
अपना समझती, जो तुमसे मुहब्बत न रखता मैं उसे अपना गैर 
समझती। बेटे मैं कभी थकी हुई होती और तुम मेरे सामने आते तो 
तुम्हारे चेहरे को देखकर मेरी थकन दूर हो जाती। कई बार ऐसा हुआ 
कि तुम कमरे में सोते :होते मैं किचन (/(0(00॥) में काम कर रही 
होती, मेरे हाथ काम में होते, मेरे कान तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते। 
जरा खड़का होता मैं भागी-भागी चली आती, तुम्हें आकर देखती। 
अगर जागे होते तो फीडर (दूध दानी) वगैरह दे देती। और अगर सोये 
हुए होते तो फिर वापस चली जाती थी। बेटे मैंने तुम्हें इतनी मुहब्बतों 
से पाला। तुमने तालीम हासिल की, तुमने अच्छा कारोबार शुरू कर 
दिया, हमारे नाम को चार चाँद लगा दिये। बेटे मुझे तुमसे इतनी 
मुहब्बत थी कि मैं रोज़ाना मुसल्ले पर बैठी घण्टों तुम्हारे लिए दुआयें 
माँगती थी। जब कभी रात के वक्त तुम देर से आते किसी सफर की 
वजह से, सारे घर वाले सो जाते तुम्हारी माँ जागती होती। मैं करवरटें 
बदलती नींद न आती। मैं दिल ही दिल में दुआयें माँगती, ऐ अल्लाह 
मेरे बेटे की खैर हो! ऐ अल्लाह तू हिफाजत फरमा, मेरे बेटे को 
हिफाजत से घर पहुँचा देना। द ( 

मेरे बेटे तुम अगर आधी रात भी वापस आते और दरवाजे को 

खटखटाते मैं दरवाज़े को खोलकर तुम्हें गरम खाना देती। मैंने इतनी 
मुहब्बतों से तुम्हें पाला। बेटे तुम वही बेटे हो और मैं वही माँ हूं आज 
क्या हुआ मेरी बात का जवाब नहीं देते? मुझे बताओ तो सही तुम्हे 
क्या हुआ? माँ रो रही है बेटा कोई जवाब नहीं देता, बल्कि बेटे का 
आखिरी वक्‍त आता है। उसकी आँखें ऊपर को लग जाती हैं, रूह 
निकल रही होती है, माँ-बाप सब खड़े रो रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं 
कर सकता। कुरआन ने पहले ही मन्ज़र बता दिया: गा 
#ट की जओ >5३००५))६४ २४० (४3०१४ ०४ ५६७५४) ६ 
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सो जिस वक्‍त रूह हलक तक आ पहुँचती है और तुम उस 


























मुँह भी बन्द कर देती है, समझती है कि यह तूती हमेशा के लिए 
ख़ामोश हो चुका। अब कभी नहीं बोलेगा। थोड़ी देर के बाद चादर 
ऊपर डाल देते हैं। सब कहते हैं: मग्यित को जल्दी नहलाओ, थोड़ी 
देर पहले वह किसी का बाप था किसी का भाई और बेटा था, किसी 
का शौहर था, अब क्या ब्ना? सबने मस्यित-मव्यित की रट लगाना 
शुरू कर दी। सब कहेंगे असल इनसान तो चला गया यह तो इनसान 
का फुकृत जिस्म बाकी है। मकीन (मकान में रहने वाला) चला गया 
यह मकान बाकी है। इसको भी असली घर की तरफ पहुंचायेंगे। 
चुनाँचे जिस्म से कपंड़े हटाये जायेंगे, नहला कर कफुन में लपेट 
दिया जाता है, और उस घर से ले जाने की तैयारी की जांती है। 
कोई पूछे तो सही कहाँ लेकर जाते हो? कहते हैं इसको असली घर 
की तरफ लेकर जाते हैं। अरे जिस घर में यह बड़ा हुआ है, इसने 
इसका नक्शा खुद बनवाया, अपनी 'पसन्‍्द की चीज़ खुद लगवाई। 
अभी तो दीवारें भी मैली नहीं हुईं, तुम इस घर से क्यों लेकर जाते 
हो? सब कहेंगे यह तो इसका आरजी (अस्थाई) मकान था, एक 
ख़ामोश नगर में भी इसका मकान-बना हुआ है, वहाँ इसको लेकर 
जायेंगे। 


दो गज जमीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है; 
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. वहाँ इसको लेकर जायेंगे। दरवाज़े पर रिश्तेदार जमा. होते: हैं, 
उनसे कोई पूछे कि आप कौन हैं? क्या इसके दुश्मन हो जो इसे घर 
से निकालने आ.गये? वे जवाब देंगे हम तो रिश्तेदार हैं, इसका भला 
चाहने वाले और खैरख़्वाह हैं। हम इसको इसके असली घर पहुँचाने 
आये हैं। चुनाँचे उसकी कन्धों पर उठा लिया जाता है। जनाजा | 
पढ़कर उसको कब्रिस्तान पहुँचा दिया जाता है। उसके कद के एतिबार॥ 
से एक कृब्र खोदी जाती है, शरीअत का यह हुक्म है कि जो मस्यित 
का करीबी रिश्तेदार हो वह उसको कुब्र के अन्दर उतारे। हमने कई 
बार देखा कि जवान बेटे को बाप कृब्र में उतारता है, और बाप को 
बेटा उतार रहा होता है। 

जब बाप नीचे उतरता है और नौजवान बेटे को अपने हाथों से 
जमीन पर लिटा देता है, यह बाप वह था जो बेटे के जिस्म पर मैला 
कपड़ा बरदांश्त नहीं करता था, आज अपने बेटे को ज़मीन पर लिटा | 
रहा है। नीचे कोई गददा भी न बिछाया, कोई कालीन भी न बिछाया, 
वैसे ही कफून के साथ जमीन पर रख दिया। फिर वहाँ 
ऐयर-कन्डीशन की डपटिंग भी नहीं, कोई लाईट का इन्तिजाम भी 
नहीं, बल्कि ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। जो बाप अपने बेटे के 
जिस्म पर धूल बरदाश्त नहीं करता था आज वही मिट्टी डाल रहा 
है। और यह हौसले भी अल्लाह ने मर्दों को दिये हैं कि उनके जिम्मे 
दफुनाने का हुक्म है, अगर फर्ज करो औरतों को हुक्म दिया जाता 
कि वे दफन करें और माँ को बेटा दफन करना पड़ता तो शायद माँ 
ख़ुद भी साथ ही दफन हो जाती। अल्लाह ने मर्दों को ये हौसले दिये 
हैं। क्या गुजरती होगी उस बाप पर जो अपने जवान बेटे को जमीन 
पर लिटाकर उस पर मिट्रटी डाल रहा होता है। मनों मिट्टी में 
उसको दफन कर देते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं: -: 
ले भाई तुझे रब के हवाले किया! 
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ऐ बहन! तू जीते जागते अपने आपको रब के हवाले कर दे तो 
अल्लाह तुझे अपने पसन्दीदा बन्दों में शामिल फ्रमायेंग्े। और अगर 
तू अपने आपको जीते जांगते अल्लाह के हवाले नहीं करेगी तो फिर 
मरकर तो हवाले होना ही है। फिर मुजरिम बनाकर पेश करेंगे, कि 
बताओ तुम दुनिया में मेरी तरफ मुतवज्जह न हुई आख़िरकार मेरे 
पास तो आना पड़ा। इसलिए हमें चाहिये कि गुनाहों और बुराईयों से 
बचकर जिन्दगी गुज़ारें। औरतें फुराईज़ व वाजिबात व सुन्नत की 
रियायत करते हुए जिन्दगी गुज़ारें। अल्लाह तआला हमें दुनिया में 
मौत की तैयारी करने की तौफ़ीक अता फरमायें। 


कपकपा देने वाली बात 

इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक अजीब बात लिखी है 
फरमाते हैं 'ऐ दोस्त! तुझे क्या मालूम कि बाज़ार में वह कपड़ा पहुँच 
चुका हो जिसे तेरा कफन बनना है” हम तो मौत को भूल ही जाते हैं 
लेकिन मौत हमें नहीं भूलती। मालूम नहीं किस वक्त मौत आ जायेगी। 
इनसान आज शादी में मशगूल हो चुका है, और मौत उसके करीब 
पहुँच चुकी होती है। इसलिए हर दिन को ज़िन्दगी का आख़िरी दिन 
॥ समझते हुए गुजारें। 


मौत का ध्यान 

नबी 'करीम सल्लल्लाहु अलैहि वः सललम एक बार एक जगह 
कृजा-ए-हाजत (पाखाने की जरूरत) से फारिग हुए और तयम्मुम | 
फ्रमाया हालाँकि आप दरिया के किनारे पर थे। एक सहाबी ने अर्ज 
किया ऐ अल्लाह के नबी! सामने तो दरिया है, आपने फिर तयम्मुम 
क्यों फूरमाया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जवाब 
दिया: मैंने इसलिए तयम्मुम किया कि अब मैं दरिया पर वुजू के लिए 
जा रहा हूँ। पता नहीं दरिया पर पहुँच सकूँगा या नहीं, और मौत आ 
जाये? अल्लाह के महबूब का यह हाल था। । 
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एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सललम ने अपने 
[साथियों से पूछा कि तुम मौत के बारे में क्या जानते हो? एक ने 
। अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी! सुबह उठता हूँ तो यकीन नहीं आता 
[कि शाम भी आयेगी या नहीं आयेगी। दूसरे ने कहा कि ऐ अल्लाह 
| के महबूब मैं चार रक्अत की नीयत बाँधता हूँ तो मुझे यकीन नहीं 
होता कि चारों पढ़े भी सकूँगा या नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने 
| फरमाया कि मेरा तो यह हाल है कि नमाज़ी नमाज़ पढ़ते हुए जब 
एक तरफ सलाम फेरता है तो उसको यह भी पता नहीं होता कि मैं 
| दूसरी तरफ भी सलाम फेर सकेगा या नहीं। 

जब मौत का यह मामला है तो फिर क्यों न हम उसके लिए हर 
वक्‍त तैयार रहें। आख़िर मौत तो आनी ही है। 


मोमिन की मौत पर जमीन व आसमान भी रोते हैं 


हदीस पाक का मफृहूम है कि जब कोई नेक इनसान मरता है तो 
अल्लाह रब्बुल-इज़्जत के फरिश्ते जन्नत की खुशबूयें लेकर आते हैं 
और वे उसके सीने पर रूमाल रखते हैं। रह को इतनी आसानी से 
कुब्न करते हैं जिस तरह मक्खन में से बाल निकाल लेते हैं। उसके 
बाद मुर्दे के कफन-दफन की तैयारी की जाती है। 

रिवायत में आता हैं कि आसमान के वे दरवाज़े उसकी मौत पर 
रोते हैं जहाँ से उसका रिज्क्‌ उतारा जाता था, जमीन के वे टुकड़े रोते ॥ 
हैं जहाँ बैठकर वह अल्लाह की इबादत किया करता था। सुब्हानल्लाह! 
नेक लोगों की जुदाई पर ज़मीन व आसमान भी रोते हैं। क्‍ 

और काफिर लोग जब मरते हैं तो आसमान और जमीन को 
उन पर रोना नहीं आता, इसलिए कुरआन पाक में फरमाया: 

(०७-०० , »») हक हि ५... (है <<९७५४ 

सो न तो उनपर आसमान और ज़मीन को रोना आया। 
इस आयते के तहत मुफुस्सिरीन ने लिखा है कि मोमिनों की मौत | 
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पर उनकी जुदाई पर अल्लाह का अर्श भी रोता है। 


सहाबी के जनाज़े में फ्रिश्तों की भीड़ फ्रिश्तों की भीड़ 

एक हदीस पाक में आया है। हज़रत सअद रजियल्लाहु अन्हु 
एक सहाबी थे, उनका इन्तिकाल हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु 
अल्लैहि व सल्‍लम उनके जनाजे के लिए चल रहे हैं और पन्‍जों के 
बल चल रहे हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया ऐ अल्लाह के नबी! पहले 
[तो कभी आपको ऐसे चलते नहीं देखा, फूरमाया सअद के जनाज़े में 
| शिर्कत के लिए आसमान से इतने फरिश्ते उतर आये कि मुझे ज़मीन 
पर पाँव रखने की पूरी जगह नहीं मिल रही थी। 

जब आपने .दफुन फरमा दिया तो कुछ समय के बाद फुरमाया 
कि सअद की जुदाई में अल्लाह का आर्श भी तीन दिन तक रोता 
रहा। सुब्हानल्लाह।' अल्लाह के नबी बताते हैं कि आर्श भी सअद 
रजियल्लाहु अन्हु की जुदाई में तीन दिन तक रोता रहा। तो नेक 
लोगों की जुदाई में आसमान और ज़मीन भी रोते हैं। 

फ्रिश्तों का स्वागत करना 

किताबों में लिखा है कि जब नेक आदमी का जनाज़ा बृब्रिस्तानं 
की तरफ चलता है तो अल्लाह तआला फ्रिश्तों को हुक्म फ्रमाते हैं 
कि तुम रास्ते के दोनों तरफ उसके इस्तिकृबाल (स्वागत) के लिए खड़े 
हो जाओः द ह 

_ आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले 

मोमिन का जनाज़ा निकल रहा है, अल्लाह. के फरिश्ते रास्ते के 
दोनों तरफ खड़े होते हैं, यहाँ तक कि जब उसको कंब्र में लिटा देते 
हैं, रिवायत में आता है कि अल्लाह तआला फरिश्तों से फ्रमाते हैं: 
मेरा यह बन्दा दुनिया से थका-मान्दा आया है, इसे कह दोः 


०३०० १५४ « 
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अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाता है, मेरे बन्दे तू नेकी 
कर-करके थक गया “तू अब दुल्हन की नींद सो जा” 
। यहाँ हदीस के आलिमों ने एक नुकता लिखा है। फरमाते हैं, यह 
. ॥क्यों न कहा कि तू मीठ नींद सो जा, राहत की नींद सो जा। बल्कि 
यह कहा तू दुल्हन की नींद सो जा। इसमें नुक्ता यह है कि दुल्हन 
सोती है तो उसको वही जगाता है जो उसका शौहर उसका महबूब 
होता है। यह मोमिन आज कृब्र में सो रहा है, कियामत के दिन 
इसको वही जगायेगा जो इसका असली महबूब होगा। दुल्हन की 
आँख खुलती है तो उसके शौहर के चेहरे पर उसकी नज़र पड़ती है, 
कियामत के दिन जब मोमिन की आँख खुलेगी तो उसकी नज़र के [| 
सामने परवर्दिगार (अल्लाह तआला) का जलवा होगा। द 
चुनाँचे हदीस पाक में आता है, कई मोमिन ऐसे भी होंगे जो इस 
हाल में उठेंगे कि वे अल्लाह रब्बुल-इज्जत को देखकर मुस्कुरायेंगे, 
अल्लाह रब्बुल-इज़्जत उनको देखकर मुस्कुरायेंगें। आवाज आती होगीः 
ज0#४० ६>५4%5 ५५0७०) ०८:८०) :.५८- 
०ल्‍>* ७२23 ७२५१ 
ऐ इत्मीनान वाली रूह! तू अपने परवर्दिगारं की रहमत (यानी 
अल्लाह की निकटता) की तरफ चल, इस तरह से कि तू उससे खुश 
और वह तुझसे खुश। फिर उधर चलकर तू मेरे ख़ास बन्दों में शामिल 
हो जा, कि यह भी रूहानी नेमत है, और मेरी जन्नत में दाखिल हो 
जा। 
अल्लाह तआला हमें भी मौत की तैयारी करने की तौफीक अता | 
फुरमाये और आने वाली जिन्दगी को गुज़री हुई जिन्दगी से बेहतर 
गुजारने की तौफीक अता फरमाये। आने वाले वक्‍त को गुजरे हुए वक्त 
से बेहतर बना दे और हमें तकृवा व तहारत (यानी नेकी और | 
परहेजगारी) पर जिन्दगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमा दे। हमने | 
जितने भी गुनाह किये सच्चे दिल से अल्लाह तआला से माफी माँगें। 
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और आईन्दा नेकी की जिन्दगी गुजारने का दिल में पुख्ता और पक्का 
इरादा क्ररें। अल्लाह रब्बुल-इज्जत हमें आईन्दा नेकोकारी की (यानी 
नेक कामों वाली) जिन्दगी नसीब फूरमा कर आज की इस महफिल से 
उठने से पहले पिछले गुनाहों से हमें माफ़ फुरमा दें और आईन्दा नेकी 
करने में हमारी मदद फुरमायें, और हमें नेक बनकर रहना आसान 
फ्रमा दें। आमीन। 
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अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने कुरआन मजीद में इरशाद फरमाया कि 
जहन्नम के सात दरवाज़े हैं। (देखिये सूरः हिज़ आयतः ४४) और 
हदीस पाक में बताया गया कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं। 
अब इसमें उलेमा ने एक नुक्ता लिखा है कि जिस तरफ से 
ज्यादा लोगों को आना होता है उस तरफ के रास्ते को बड़ा बनाया 
जाता है। आपने देखा होगा कि घर का एक मैन गेट (मुख्य द्वार) 
होता है और एक छोटा सा गेट पीछे की तरफ औरतें अपने लिए 
बना लेती हैं। तो जहाँ से बन्दों को ज़्यादा आना होता है वहाँ ज्यादा 
आदमियों के आने की गुन्जाईश बनाई जाती है। और जहाँ से थोड़ों 
को आना होता है वहाँ थोंड़ी गुन्जाईश रखी जाती है। 
तो उलेमा ने नुक्ता लिखा कि अल्लाह तआला ने जहन्नम के 
सात दरवाजे बनाये, जन्नत के आठ दरवाजे बनाये। इसमें अल्लाह 
| रब्बुल-इज्जत की मन्‍्शा यह है कि मेरे ज्यादा बन्दे जन्नत में चले 
जायें। तो जिस परवर्दिगार ने जन्नत के दरवाज़ों को पहले ही ज्यादा 
और बड़ा कर दिया है नीयत उसकी यह है, चाहत उसकी यह है कि 
मेरे बन्दे नेकी करें। ये जहन्नम में जाने की बजाये जन्नत में ज्यादा 
जाने वाले बन जायें। 


# अज इफादात ऊ 
हजरत मौलाना पीर हाफिज जुल्फूक़ार अहमद साहिब 
नक्शबन्दी मुजद्दिदी दामतू बरकातुहुम 
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रमजान मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की रहमतों का 
खजाना है। इसकी बरकतों का अन्दाज़ा इससे लगायें कि इसकी 
पहली रात में अल्लाह रब्बुलु-इज्जत जन्नत के सब दरवाज़ों को खोल 
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देते हैं। जन्नत को खुशबुओं की धूनी दी जाती है। जन्नत को ज़्यादा 
खूबसूरत बनाया जाता है, सजाया जाता है और इस महीने में मोमिनों 
. ॥की जन्नत में अलाटमेंट की जाती है। (यानी जन्नत को उनके नाम 
. ॥किया जाता है)। 
इसकी मिसाल आप यूँ समझिये कि जैसे मुल्क के अन्दर रोजाना 
| कही न कहीं दरख़्त लगाये जा रहे होते हैं, मगर एक मौसम ऐसा 
आता है जिसमें “शजर-कारी” (पेड़ लगाने का काम) की जाती है। 

जब पेड़ लगाने का मौसम हो तो हुकूमत हर शहर के अन्दर 
छोटे-छोटे केनद्र बना देती है। जहाँ लोगों को पौधे दिये जाते हैं ताकि 
हजारों नहीं बल्कि लाखों की तायदाद में पौथे लगाये जा सकें। 

इसी तरह जन्नत तो अल्लाह रब्बुलु-इज्ज़त हर रोज अलाट 
करते (यानी अपने नेक बन्दों के नाम करते) हैं, उस बन्दे को जो 
| गुनाहों से तौबा करके तायब हो जाता है। मगर रमजान मुबारक का 
महीना जन्नत की अलाटमेंट का खुसूसी महीना है, चुनाँचे इसी लिए 
जन्नत के दरवाजों को खोलते हैं और उसे सजाया जाता है। 

दुनिया वतने-इकामत_ 

दुनिया हमारे लिए वतने-इकामत (अस्थाई तौर पर रहने की 
जगह) है। और जन्नत हमारा असली वतन है। जैसे यहाँ से एक 
आदमी दक्षिण अफ्रीका चला जाए और वहीं कारोबार कर ले, मगर 
घर बीवी-बच्चे यहाँ हों, तो दक्षिण अफ्रीका रहने की वजह से उसका 
वतने-इकमात बन गया। इसलिए कि वहाँ कारोबार है उसके लिए 
वहाँ रहना ज़रूरी है, मगर आख़िरकार उसको लौटकर घर आना 
पड़ता है, अब इस घर की जगह को वतने-असली कहते हैं। 

तो हमारा असली वतन जन्नत है, हम जन्नत के रहने वाले थे, 
अरजाह रब्बुतू-इज़्जत ने हमें अपनी बन्दगी के लिए दुनिया में भेजा 
है,, जब हम दुनिया से लौटकर जायेंगे तो हमें अपने घर में अल्लाह 
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रब्बुलू-इज्जत रहने की जगह अता फरमायेंगे। 


एक ख़ास दुआ 

हदीस पाक में आता है कि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इरशाद फूरमाया कि रमजान मुबारक के अन्दर यह दुआ 
कप्तरत से (यानी ख़ूब ज्यादा) माँगा करोः 

. ७७७८४३४५ था 2५० 2 (| 

अल्लाहुमू-म इन्नी अस्ञअलुकलू-जन्न-त व अऊज़ु बि-क 
मिनल्नारि 

तर्जुमाः ऐ अल्लाह! मैं आप से जन्नत को तलब करता हूँ और 
मैं आग से आपकी पनाह माँगता हूँ। 

जहन्नम से पनाह माँगने का हुक्म दिया और जन्नत को तलब 
करने का हुक्म दिया, जन्नत को तलब करना यह हमारी जरूरतों में 
से एक बड़ी ज़रूरत है। 


राबिया बसरी रह. का गलबा-ए-हाल 

यहाँ कई बार एक गलत-फुहमी आ जाती है। किताबों में 
औलिया-अल्लाह (अल्लाह के वलियों और नेक बन्दों) के वाकिआत 
पढ़ते हैं कि राब्रिया बसरी चली थीं एक हाथ में पानी लेकर और 
दूसरे हाथ में आग लेकर और कह रही थीं कि “आग से मैं जन्नत 
को जलाऊँगी और पानी से मैं जहन्नम को बुझाऊंगी ताकि लोग 
जन्नत और जहन्नम की. वजह से इबादत न करें” अल्लाह की 
मुहब्बत में इबादत करें। 

यह राबिया बसरी का गलबा-ए-हाल का वाकिआ है। (यानी उस 
वक्‍त वह दुनिया के एतिबार से अपने होश में नहीं थीं) 

हज़रत मुजद्विद्‌ अल्फे-सानी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं 

“अगर राबिया बेचारी भेद से वाकिफ होतीं तो वह ऐसा काम न | 
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यानी अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाता है। 
और जिसकी तरफ अल्लाह बुलाएँ उसकी तरफ जाना ऐन 
मन्‍्शा-ए-ख़ुदावन्दी होती है। तो इसलिए ऐसे अल्लाह वालों का 
अल्लाह की मुहब्बत के गलबे में ऐसी बातें कर जाना यह मुहब्बत की 
वजह से होता है। | 


शौके दीदार 

इब्ने तारद रहमतुल्लाहि अलैंहि एक बुजुर्ग गुज़रे हैं। मौत के 
वक्‍त उन्हें मनज़िर (दृश्य) दिखाये गये। तो किताबों में लिखा है कि 
उन्होंने जन्नत से रुख़ फेर लिया और एक शे*र पढ़ाः 

ही --ी जी अर ५-3० ० 

तर्जुमाः ऐ अल्लाह अगर तेरी नज़र में सारी जिन्दगी की इबादतों 
का बदला यह था तो फिर क्या, मैंने तो अपनी जिन्दगी को जाया कर 
दिया। 

मकुसद क्या था? उनमें अल्लाह की मुहब्बत का इतना ग़लबा था 
कि वह तो अल्लाह रब्बुल-इज्जत का दीदार चाहते थे। 


दीदारे इलाही का मजा 

इसी तरह हजरत ममशाद दैनूरी रहंमतुल्लाहि अलैहि एक बुजुर्ग 
गुज़रे हैं। मौत के वक्त किसी ने उनको दुआ दी कि अल्लाह आपको 
जन्नत की नेमतें अता फरमाये। 

किताबों में लिखा है कि उन्होंने जवाब दिया कि बीस साल से 
जन्नत पूरी आराईश के साथ (यानी सज-धजकर) मेरे सामने पेश होती 
रही है, मैंने अल्लाह रब्बुल-इज्जत की तरफ से निगाह हटा कर एक 
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लम्हे के लिए भी जन्नत की तरफ नहीं देखा। तुम मेरे लिए क्या 
जन्नत की दुआयें करोगे। 

तो इंस किस्म के जो अल्लाह वालों के वाकिआत हैं वे मुहब्बत 
के गलबे में हैं। लेकिन जन्नत को तलब करना यह मोमिन का काम 
है। यह मोमिन की तमन्ना होनी चाहिए । 

किस लिए? नीयत यह न हो कि जन्नत के अन्दर खाने पीने की 
चीजें होंगी, रहने की जगह होगी, नेमतें होंगी। नहीं! नीयत यह हो 
कि जन्नत वह जगह है जहाँ मोमिनों को अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत का 
दीदार नसीब होगा। हम अगर जन्नत में पहुँच जायेंगे तो हम आजिज 
मिस्कीनों को भी अल्लाह का दीदार नसीब हो जायेगा। तो इसलिए 
हर मोमिन को अपने दिल में जन्नत मिलने की तमन्ना रखना यह 
नेकी का काम है। 


हर आदमी के दो मकान 

अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने हर इनसान के लिए एक मकान जन्नत 
में बनाया है और एक मकान जहन्नम में बनाया है। अगर वह नेक 
आदमी है तो मौत के वक्त उसको पहले जहन्नम का मकान दिखाते हैं 
और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ मेरे बन्दे! अगर तू बुराईयाँ करता 
तो तेरा यह ठिकाना होता। अब चूंकि तूने नेकी पर जिन्दगी गुजारी है 
लिहाजा तेरा ठिकाना जन्नत में है। 

जब उसको जन्नत का ठिकाना दिखाते हैं तो उसको इतनी खुशी 
होती है कि वह मौत की तकलीफ भी भूल जाता है। 

और अगर वह बन्दा गुनाहगार हो तो उसको फ्रिश्ते पहले जन्नत 
का मकान दिखाते हैं और उससे कहा जाता है कि अगर तू नेकियाँ 
करता तो तुझे अल्लाह रब्बुलू-इज्जत यह मकान देते। लेकिन चूँकि तूने 
| बुराईयाँ कीं, गुनाह किये, और तूने तौबा भी न की और अब तेरी 
मौत कुफ्र पर आ रही है, शिर्क पर आ रही है, मुनाफकृत पर आः 


























| || होता है वहाँ थोड़ी गुन्जाईश बनाई जाती है। 
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रही है, इसलिए अब तुझे जहन्नम में डालेंगे।-यह सुनकर उसके दिल 
में हसरत बढ़ जायेगी और कहेगा काश! मैं भी इस्लाम कबूल कर लेता 
तो आज मैं भी नेक होता, मुझे भी जन्नत मिल जाती। आज मैं 
जन्नत से मेहरूम न होता। इसी ख़ोफ़ और हसरत के माहौल में जब 
उसे मौत आयेगी तो उसकी मौत की तकलीफ और भी ज्यादा हो 
जायेगी, और इसी हाल में उसकी रूह को कृब्ज कर लिया जायेगा। 

रहमत की वुस्अ॒त 

अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने कुरआन मजीद में इरशाद फ्रमाया कि 
जहन्नम के सात दरवाज़े हैं (देखिये सूरः हिज़ आयतः ४४) और 
हदीस पाक में बताया गया कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं। 

अब इसमें उलेमा ने एक नुक्ता लिखा है कि जिस तरफ से लोगों 
को ज्यादा आना होता है उस तरफ से दरवाज़े को बड़ा बना दिया 
जाता है। आपने देखा होगा कि घर का एक मैन गेट (मुख्य द्वार) होता | 
है और एक छोटा सा गेट पीछे की तरफ औरतें अपने लिए बना लेती 
हैं। तो जहाँ से बन्दों को ज्यादा आना होता है वहाँ ज्यादा आदमियों 
के आने की गुन्जाईश बनाई जाती है। और जहाँ से थोड़ों को आना 






















तो उलेमा ने नुक्ता लिखा कि अल्लाह तआला ने जहन्नम के। 
सात दरवाज़े बनाये और जन्नत के आठ दरवाजे बनाये। इसमें अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत की मन्शा यह है कि मेरे ज्यादा बन्दे जन्नत में चले 
जायें। तो जिस परवर्दिगार ने जन्नत के दरवाज़ों को पहले ही ज्यादा 
और बड़ा कर दिया है, नीयत उसकी यह है, चाहत उसकी यह है कि 
मेरे बन्दे नेकी करें। ये जहन्नम में जाने की बजाये जन्नत में ज्यादा 
जाने वाले बन जायें । द 


जन्नत क्या है? 
आज फ्री इस महफिल में चन्द बातें आप से कही जायेंगी। 
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जन्नत अल्लाह रब्बुलु-इज्जत की बनाई हुई एक जगह है जिसके बारे 
में आता है 


एन ५५ ०१५) ८००-००७४ १००) ४ ४४ 
॥  तर्जुमाः वह ऐसी जगह है जिसे किसी आँख ने देखा नहीं, किसी 
कान ने उसके बारे में सुना नहीं, किसी इनसान के दिल पर उसका 

ख्याल तक नहीं गुज़रा। 

तो गोया जन्नत हमारे ख़्वाब व ख्याल से भी ज्यादा हसीन और 
खूबसूरत जगह है। यह अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत के नेक बन्दों के रहने 
की जगह है। अल्लाह तआला का अर्श जन्नत की छत होगी, और 
|| अर्श के बिल्कुल नीचे यह जन्नत होगी। मगर अल्लाह रब्बुलू-इज्जत 
फरमाते हैं: ह 

जी 2 अब 

और आसमान को जब हमने बनाया तो उसको विस्तार बख्शा 
यह हर वक्‍त फैल रहा है। 

इस पर उलेमा ने मसला लिखा कि जिस तरह आसमान हर वक्‍त 
फैल रहा है उसी तरह जन्नत भी हर वक्त फैल रही है। जैसे एक 
कमान से तीर निकलने के बाद तेजी के साथ सफूर करता है, उससे 
ज्यादा तेजी के साथ जन्नत फैलती चली जा रही है। और अल्लाह 
| रब्बुल-इज्जत की रहमत दम-ब-दम उसके बन्दों पर बढ़ रही है। और 
यह अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की मेहरबानी है। यह उसका करम है कि 
उसने इनाम वाली जगह को हर वक्‍त फैलते रहने का हुक्म अता 
फेरमा दिया। 


जन्नतियों का इस्तिकूबाल 
।  कियामत के दिन जो बन्दे होंगे उनको अल्लाह तआला प्रोटोकोल 

(2२०॥०0७७0।) अता फरमायेंगे। दुनिया के अन्दर ख़ास मेहमान 
का स्वागत किया जाता है, प्रोटोकोल दिया जाता है। प्रोटोकोल का 
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२ क्या मतलब? जब किसी को अपने घर बुलाना हो तो उसको अपना 
ड्राईवर और सवारी भेजकर बुलवा लेते हैं। एक तो वैसे ही उनको 
बुला लेते कि आप घर आ जाईये। लेकिन इज्जत बढ़ाना इसमें होता 
है कि मेहमान बहुत सम्मानीय हो तो अपना आदमी भेज देते हैं कि 
जाओ मेहमान को लेकर आओ। 

अल्लाह तआला भी जन्नत में कियामत के दिन प्रोटोकोल अता ॥ 
फ्रमायेंगे। फरिश्तों को भेजेंगे और उनको कहेंगे कि मेरे बन्दों को मेरे 
पास ले आओ। तो वह फिर जन्नतियों को जमाअत की शक्ल में 
साथ लेकर जायेंगे। कुरआन पाक में फ्रमाया 






















यानी जननती लोग कियामत के दिन जन्नत की तरफ चलेंगे 
जमाअत बनकर । 
और जब वे जमाअत बनकर चलेंगे और जन्नत के दरवाजे पर 
पहुंचेंगे तो फरिश्ते उनसे कहेंगे 
(४४:७०३००)») 022./७ ४/००४ ६७ ५४५४ ५५४८ 
तुम्हारे ऊपर सलामती हो। खुश रहो और हमेशा के लिये इस 
जन्नत में दाखिल हो जाओ। 
यानी वहाँ उनको सलाम भी पेश किया जायेगा। 
(१7:७५ )० , »०)/0 ही 8 2 (६2 5५०४ ४:५८॥ $ 
हर दरवाजे से फरिश्ते उनके पास दाखिल होंगे और उनको कहेंगे 
“सलामुन्‌ अलैकुम” (तुम पर सलामती हो)। सलाम के मायने एक तो 
सलामती है और अगर समझना चाहें तो एक इसका मतलब शाबाश 
है। यानी फरिश्ते यूँ कहेंगे: “तुम पर सलामती हो, तुम्हें शाबाश हो, 
तुम जीते रहो”। जैसे आदमी किसी को खुश होकर कहता है, इसी 
तरह फरिश्ते खुश होकर कहेंगे, तुम जीते रहो, तुम्हें शाबाश हो, तुम 
पर सलामती हो । 






























20 ८६ (४ ७५० ५५ 

तुमने दुनिया के अन्दर रहते हुए सब्र किया, गुनाहों से अपने 
नफ़्स को बचा लियां, देखो तुम्हें कितना अच्छा ठिकाना अल्लाह ने 
| अता फ्रमाया। तो अल्लाह रब्बुलु-इज्जत उस दिन जन्नतियों को 
बहुत इक्राम (सम्मान और इज्जत) अता फरमायेंगे। 

एक हदीस पक में आता है कि जब भी जन्नती जन्नत में 
दाखिल होगा और फरिश्ते उसको सलाम करेंगे और फिर वह अपने 
घर की तरफ जायेगा तो अल्लाह रब्बुलू-इज्जत हर-हर जन्नती मर्द 
और औरत को सलाम फरमायेंगे। 

अब यह कितना ऐजाज (सम्मान) है कि हर जन्नती मर्द और 
हर जन्नती औरत को अल्लाह तआला सलाम कहेंगे। यह ऐसा ही है 
॥ जैसे किसी के घर में आप जायें तो घर की औरत घर के दरवाजे 
पर आपका स्वागत करती है, और आपको सलाम करती है, तो यह 
जो घर वालों ने सलाम किया, यह आपका इक्राम हुआ करता है। 
अल्लाह रब्बुलु-इज्जत भी जन्नत में जन्नतियों का इक्राम फ्रमायेंगे। 
(ख़्याल रहे कि यह बयान औरतों की मज्लिस में हो रहा है) 


प्यारे नबी सललल्लाहु अलैहि व सल्लम के 


उम्मतियों की तायदाद 

हदीस पाक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया: 
कियामत के दिन जन्नतियों की एक सौ बीस सफें होंगी जिनमें से 
अस्सी सफें मेरी उम्मत की होंगी और चालीस सफें बाकी तमाम 
नबियों की उम्मतों की होंगी। सुब्हानल्ताह! अल्लाह तआला के महबूब 
सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम को क्या इज्जत मिली, कि सारे नबियों 
की उम्मतें मिलकर जो बनीं वे चालीस सफें और अल्लाह तआला के 
महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व सललम की उम्मत की जो सफ़ें बनीं वे 
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अत्सी होंगी। यानी उनसे दोगुना होंगी। यूँ कहिये जिस तरह मीरास 
 तकृतीम होती है, उसमें आधा हिस्सा बेटी को मिलता है और बेटे को 
दोगुना हिस्सा मिलता है। तो जन्नत आदम अलैहिस्सलाम की मीरास 
थी वह जब तकृसीम हुई तो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु 
| अलैहि व सल्लम को ती मर्द वाला हिस्सा अता फरमाया और बाकी 
तमाम अंबिया-ए-किराम को मिलाकर औरतों वाला हिस्सा अता 
।फ्रमाया। 




























उम्मत के लिए 


नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम की दुआ 
एक रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीन 
दिन तक सहाबा रजियल्लाहु अन्हुम से अलग रहे, हुजरे में अपने 
आप बन्द रहे और सिर्फ नमाजों के लिए तशरीफ लाते। फिर बगैर 
| सलाम-कलाम किये ख़ामोशी से वापस तशरीफ ले जाते। फिर नमाज | 
के लिए आते तो वापस चले जाते। आपने तन्‍हाई इख्तियार कर ली 
तीन दिन के लिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बड़े हैरान हुए। 
तीसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जब सहाबा 
रजियल्लाहु अन्हुम से आकर मिले तो उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के 
महबूब! आपने तीन दिन क्‍यों तनन्‍्हाई इख्तियार फुरमाई? आप 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया! मैं अल्लाह तआला से दुआयें 
| मोंग रहा था। मैं तीन दिन अल्लाह के सामने रोता रहा और अपने 
रब से माँगता रहा। मेरे रब ने मुझसे वायदा फुरमा लिया कि वह मेरी 
उम्मत के संत्तर हजार बन्दों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता 
फ्रमायेंगे। और उनमें से हर-हर बन्दा अपने साथ सत्तर हजार 
आदमियों को जन्नत में लेकर जायेगा। द 
अब सत्तर हज़ार तो बगैर हिसाब जाने वाले, और हर एक 
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अपने साथ सत्तर हजार को लेकर जाएगा, तो यह अरबों की 
तायदाद में लोग होंगे उम्मते मुहम्मदिया के जो बगैर हिसाब किताब के 
(जन्नत में जायेंगे। क्‍ 

। मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फर्ज 
करो उनमें से एक हैं। उनके साथ सत्तर हजार की उनको इजाजत 
होगी। तो इसलिए हमारे जो बड़े अकाबिर (बुजुर्ग हज़रात) गुज्रे हैं 
अगर हम उनके साथ रूहानी तौर पर जुड़े हुए रहेंगे तो वे जब. 
| बेहिसाब किताब जायेंगे और उनको अल्लाह तआला बन्दों में से चुनने 
का इख्तियार अता करेंगे कि अपने साथ सत्तर हजार को लेकर 
जाओ तो सुब्हानल्लाह मुम्किन है कि हम पर भी किसी बुजुर्ग की 
नजर पड़ जाए और कियामत के दिन हमको भी बिना हिसाब-किताब 
जन्नत में जाने की तौफीक मिल जाए। 


जन्नत का सबसे पहला खाना . 
जब जन्‍्नती लोग जन्नत में दाख़िल होंगे तो जैसे घर में मेहमान 
आते हैं तो उनके सामने फौरन ही कोई मिठाई या कोई खाना रख 
दिते हैं, या मेवा रख देते हैं कि जैसे ही आकर बैठें तो कुछ खा लें। 
तो जन्नती भी जैसे ही जन्नत में दाखिल होंगे, अल्लाह रंब्बुलू-इज्जत 
की तरफ से एक रोटी उनको दी जाएगी। बाज रिवायात में मछली या 
उसके कबाब भी आए हैं। और जन्नती जब उसको खायेंगे तो दुनिया 
के तमाम खानों और फलों के जितने मज़े थे, उनको उस एक रोटी 
में मिल जायेंगे। और उस्त रोटी को खाकर उनको कुछ देर तक नींद 
सी महसूस होगी। यानी जैसे एक इनसान किसी चीज़ को खाकर एक 
नशा सा महसूस करता है। ऐसा नशा उनको महसूस होगा। क्‍ 
यह जन्नत का स्वागत है कि हर-हर लुक्मे में सारी दुनिया की 
नेमतों का मज़ा उनकी मिल रहा है। 
































जन्नतियों के मकानात 
उसके बाद जन्नत में हर एक का अपना-अपना मकान होगा। 


वह मकान. कैसा होगा? वह मकान हर इमंसान अपनी इबादत के ।| 
जरिये खुद बनाता है। 


हदीस पाक में आता है कि जन्नत में फ्रिश्ते हैं जो जन्नती 
इनसान का मकान बना रहे होते हैं। जो इनसान बैठा जिक्र कर रहा 
होता है, तो उधर जन्नती फरिश्ते उसका मकान बना रहे होते हैं।॥ 
जब यह ज़िक्र करना ख़त्म कर देता है यानी नेक अमल करना ख़त्म 
कर देता है तो फृरिश्ते मकान बनाना रोक देते हैं। 

दूसरे फरिश्ते पूछते हैं कि तुमने मकान का काम बन्द क्‍यों कर 
दिया? वे जवाब देते हैं कि हमारे पास ईंट गारा ख़त्म हो गया। यानी 


| जितनी देर हम इबादत करते हैं उतनी देर हमारा मकान बनता है। 


अब औरतें दिल में यह बात सोच लें कि जितना वक्‍त वे 
इबादत पर लगायेंगी, तिलावत में लगायेंगी, नमाजों में लगायेंगी, 
तस्बीहात पढ़ने में लगायेंगी, अपने दिल में अल्लाह को याद करने में 
लगायेंगी, उतनी ही देर जन्नत में उनका मकान बनता रहेगा। यहाँ 
तक कि एक बार अगर कोई बन्दा सुब्हानल्लाह कह देता है तो 
अल्लाह तआला उस सुब्हानल्लाह कहने के बदले में एक दरख्त 
जन्नत में लगवां देते हैं। वह दरख्त इतना बड़ा होगा कि अरबी नस्ल 
का घोड़ा सत्तर साल अगर उसके नीचे दौड़े तब कहीं जाकर उसका 
साया ख़त्म हो। तो इतने बड़े-बड़े दरख्त लगेंगे। इतना बड़ा ऐरिया | 
होगा जैसे दुनिया के अन्दर एक तो छोटे मकान होते हैं, एक होते हैं 
फील्ड हाऊस दस ऐकड़ के अन्दर एक घर, चारों तरफ बाग होते हैं। 
तो जन्नत के अन्दर ऐसे ही फील्ड हाऊस अल्लाह 'तआला अता 
फरमायेंगे। कि घर होगा महल की मानिन्द और उसके इर्द-गिर्द 
दरख्तों के बाग लगे होंगे। 
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जन्नत के मकान के बारे में हदीसों में आता है कि कुछ लोगों 
के मकान सोने और चौँदी की ईंटों से बने होंगे। जैसे दुनिया में 
| टाईलें लगा देते हैं घर में तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। आजकल 
तो जिस घर में भी जाओ एक से बढ़कर एक टाईल का काम हुआ 
| होता है। कई जगहों पर मार्बल लगा देते हैं, उसकी अपनी खूबसूरती 
होती है। तो जन्नत के जो मकान बनेंगे उन मकानों की ईंटें सोने 
और चाँदी की बनी हुई होंगी, और जो गारा इस्तेमाल किया जाएगा 
वह मुश्क का होगा। 
यह मुश्क की खुशबू ऐसी होती है कि अगर आदमी उसको हाथ 
पर लगा ले तो पूरे दिन उसके हाथ से खुशबू आती रहती है। आप 
सोचिए कि जिस. मकान के गारे में. से मुश्क की खुशबू आएंगी वह 
मकान कैसा महकता हुआ होगा। 
बाज जन्नती ऐसे होंगे जिनको अल्लाह रब्बुलु-इज्जत सुर्ख़ याकृत 
का महल अता फ्रमायेंगे। सोने चांदी की ईटें नहीं होंगी, सुर्ख़ याकूत 
का महल होगा। और बाज ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह तआला हीरे 
का मकान अता फ्रमायेंगे जो बेजोड़ होगा, कहीं जोड़ नहीं होगा, पूरे 
का पूरा मकान ही हीरे का बना होगा। रा 
जब हीरे के मकान होंगे, सुर्ख़ याकूत के मकान होंगे, तो सोचिए 
कि उनकी खूबसूरती फिर कैसी होगी। फिर उस मकान के अन्दर 
गुलशन होंगे, बाग होंगे, फल होंगे, फूल होंगे, सब्जा होगा और इस 
कृद्र खूबसूरत परिन्दे होंगे कि इनसान को अपने घर के अन्दर बैठे हुए 
ऐसा मज़ा आएगा कि वह खुशियाँ मनाएगा। 


. जन्नत के दरख्त 


,न्‍नत के दरख्त ऐसे होंगे कि जब इनसान के दिल में ख्याल | 
। आएगा कि मैं फलों पेड़ का फल खाऊँ, तो उस पेड़ की शाख 


| (हनी) उसके करीब हो जाएगी और फल उसके मुँह के पास आ 
| जाएगा, और जन्नत के दरख्त का फल लेटा हुआ बन्दा भी हासिल 
नननल-लऊमेकमतनकतञननना 
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कर सकेगा। बैठा हुआ भी हासिल करेगा, खड़ा हुआ भी हासिल 
करेगा। अल्लाह तआला कुरआन पाक में फरमाते हैं कि बन्दा जिस 
हाल में भी होगा वह फल उसे वहीं मिल जाएगा। । 
दुनिया के दरख्तों के फल तोड़ने के लिए तो जाना पड़ता है। 
दरख्त पर चढ़ना पड़ता है या नीचे से कीई चीज लेकर मारना पड़ता. 
है। लेकिन जन्नत के दरख्तों के फल जहाँ इनसान होगा वहीं उसको 
मिल जायेंगे। और फिर दरख्त भी अजीब होंगे, अल्लाह तआला 
फरमाते हैं: द 
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हर फल के जोड़े होंगे। 
००७६५ ०६४ ५५५००५०४ ०८८ ८५७०४४१; (५१:७४ ५: 

वहाँ हर तरह के फल होंगे। नहरें भी जारी होंगी। 

कहीं फूरमायाः वे दोनों बाग बहुत ज्यादा शार्तरों वाले होंगे। कहीं 
फ्रमायाः उन दोनों बागों का फल बहुत नज़दीक होगा। कहीं फरमायाः | 
वे दोनों बाग गहरे सब्ज होंगे। और आख़िर में फरमायाः तुम अपने 
रब की कौन-कौनसी नेमतों को झुठलाओगे। (तफुसील के लिये देखिये 
सूरः रहमान) 

तो सोचिये जन्नत के बागात के बारे में अल्लाह तआला ने इतनी 
तफूसील बताई तो वह कितनी खूबसूरत जगह होगी। बाज रिवायात में | 
आता है कि हर दरख़्त के ऊपर फलों के साथ घुंधरूओं की जैसी कुछ | 
चीजें लगी हुई होंगी। जब जन्नत में हवा चलेगी तो दरख्तों की 
टहनियोँ हिलेंगी तब वे घुंघरू बजेंगे, और उनमें से इतनी खूबसूरत 
आवाज पैदा होगी जैसे संगीत की होती है। जिसको सुनकर इनसान 
यह तमन्ना करेगा कि मैं इस आवाज को सुनता रहूँ। गोया अल्लाह | 
तआला ने जन्नत के दरख्तों को ऐसा बनाया कि वे फल भी देंगे और | 
उनमें से ऐसी आवाजें निकलेंगी कि इनसान उन आवाज़ों को सुनकर 
उन पर मस्त होगा। है 
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. हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जन्नती 
का घर आसमान के सितारों से भी ज़्यादा चमकदार होगा। जैसे 
चमकता हुआ हीरा, बल्कि हीरे की चमक भी कम होती है, सितारे 
की चमक ज्यादा होती है तो सितारे के साथ तश्बीह (मिसाल) दी कि 
जन्नती बन्दे का मकान आसमान के सितारों से भी ज़्यादा चमकदार 
| होगा, और उसमें एक ख़ास बात यह होगी कि अगर एक्र घर में 
इनसान रहता है तो एक ही तरह का फर्नीचर और सामान 
देख-देखकर उकताहट सी हो जाती है। 
इसलिए कई औरतों को देखा है कि वे साल दो साल के बाद 
घर की सैटिंग बदलती रहती हैं। कभी फर्नीचर बदेल दिया, कभी 
सैटिंग बदल दी, कभी कुछ बदल दिया, इसलिये कि अरबी की 
कहावत मशहूर है “कुल्लु जदीदुन्‌ लज़ीजुन्‌” (हर नई चीज में लज्जत। 
होती है) तो जन्नती मकान के अन्दर अल्लाह तआला ने यह खूबी 
रख दी कि उस मकान का डिजाईन रोज़ बदला करेगा। हर सुबह 
जन्नती जैसा चाहेंगे उनके मकान का डिजाईन वैसा ही बन जाया 
करेगा। क्‍ 
औरतें चाहती हैं कि यहाँ फूल हों, यहाँ फूलों चीज़ हो, यहाँ फूल 
चीज हो। तो जैसे ये चाहेंगी जन्नत के मकान का डिजाईन' रोज 
बदलेगा। खूबसूरती रोज़ बदलेगी। जैसे उनके दिल की तमन्ना होगी 
वैसे ही अल्लाह तआला उस मकान की खूबसूरती को बना दिया 
करेंगे | 
तो सोचिए कि वह कैसी जगह होगी कि हमारे जेहन में तसब्बुर 
आयेगा कि ऐसा मकान हो और इस सोचने पर वह मकान वैसा ही 
; बन जायेगा। आज तो औरतें जिस मकान में रहती हैं ये बेचारियाँ 
उसकी सफाई पर दो-दो घण्टे रोज़ लगा देती हैं। कभी खिड़कियों के 
शीशे साफ हो रहे हैं, कभी फर्नीचर साफ किया जा रहा है, कभी 
कारपेट साफ हो रहा है। मगर सब कुछ करके भी घर ठही रहता है। 
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अगर कोई चीज अच्छी न बनी तो भी गुज़ारा करना है। मगर जन्नत 
का मकान तो कुछ और ही होगा, कि जिसका डिजाईन अल्लाह 
रब्बुलु-इज्जत: बन्दे की ख्वाहिश के मुताबिक रोज बदल दिया करेंगे। 
सोचिए कि उस घर में रहने में कितना मज़ा आएगा। द 

जन्नत के स्वीमिंग पुल 

दुनिया के अन्दर जिस तरह लोगों के घरों के अन्दर 
$५शध॥४॥9 700 (नहाने के तालाब) होते हैं, और लोग उसके 
अन्दर नहाना भी पसन्द करते हैं, इसी तरह जन्नत के हर घर भी 
5५४79 700 होगा। चुनाँचे हदीस पाक में आता है कि एक 
नहर है जिसका नाम नहरे-रहमत है। वह तमाम जन्‍नतों में से 
गुजरेगी। यानी हर-हर जन्नती के घर के करीब से बहती हुईं आएगी। 
उसकी शाखें इतनी होंगी कि हर मकान के अन्दर 5५श69 
000 होगा जिसके अन्दर अगर वे नहाना चाहें तो उसमें नहाने की 
सहूलियत मौजूद होगी। 


जन्नत की किस्में 


अल्लाह तआला ने कई जनन्‍नतें बनाई हैं- उनमें से एक जन्नत का 
नाम दारुल-जलाल है, एक का नाम दारुस्सलाम है, एक का नाम 
'जन्नतुलू-मअवा है, एक का नाम जननतुलू-खुल्द है, एक का नाम 
जन्नतुनू-नईम है, एक का नाम जन्नतुलू-क्रार है, एक का नाम 
जन्नतुल्‌-फिरदौस है। 

यह जन्नतुलू-फिरदौस वह जन्नत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु | 
अलैहि व सलल्‍लम को अल्लाह रब्बुलू-इज्जत मकान अता फ्रमायेंगे।॥ 
और एक का नाम है जन्नते-अदन है। हदीस पाक में आता है कि 
जन्नतुलू-फिरिदौस तक जितनी जन्नतें थीं उनको तो अल्लाह ने फरिश्तों | 
के हाथों से ढनवाया मगर जन्नते-अदन को अंल्लाह ने खुद बनाया। 
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यह वह जन्नत होगी कि जहाँ पर जन्नतियों को अल्लाह को 
नसीबहोगा। /...|||||आ|आ|आऑथऔऋ॥ ह 
| अल्लाह तआला को क्योंकि अपने बन्दों को जलवा अता| 
| फरमाना था जैसे किसी मेहमान को कोई बुलाए तो उसके लिए घर 
की सैटिंग खुद करता है। 
| इसी तरह अल्लाह रब्बुलू-इज्जत को अपने महबूब बन्दों को 
अपने आशिकों को चूँकि अपना दीदार करवाना था इसलिए 
जन्नतुलू-अदन को अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने खुद बनाया। 

हदीसों में आता है कि इस जन्नत का गारा यानी सिमेंट मुश्क 
का होगा, उसका घास जाफुरान का होगा और उसके जो पत्थर होंगे 
वे मौतियों के होंगे, और उसकी मिट्टी अंबर की होगी। अब सोचिए 
कि वह जन्नते-अदन कैसी होगी जिसको अल्लाह रब्बुलूं-इज्जत ने 
सजाया? अल्लाह रब्बुलू-इज्जत फरमाते हैं: 

०५॥८९५४ ४४ %,८४॥8४ ८ ते ४६096 
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यानी कोई भी यह नहीं जानता कि उनकी आँखों की. ठंडक के 
लिए अल्लाह ने क्या-क्या तैयार कर रखा है। यह बदला है जो वे 
नेक आमाल करते थे। (सूरः सज्दा आयतः १७) 

जन्नतियों का फर्नीचर 

हर मकान के अन्दर फर्नीचर होता है, जिसको औरतें अपनी 
पसन्द का लाती हैं। अच्छे से अच्छा फर्नीचर लाती हैं। जन्नत के 
| मकानों के अन्दर भी फर्नीचर होंगे, वहाँ अल्लाह तआला मज्तिसें 
| बना देंगे। मिम्बर होंगे, बैठने के लिए कुर्सियाँ होंगी। बैठने के लिए 
गाव-तकिये लगे होंगे। अल्लाह तआला फरमाते हैं: द 
(१०:०७॥३)५) 0८०५४ ६८७ (०४७ 2५० ४ 27:७४ 
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ऐसे तख़््त होंगे कि जिन पर सोने का काम किया हुआ होगा। 
अब सोचिए जो तख़्त सोने का बना हुआ हो, जिस पर सोने का 
| काम किया गया हो, यह कितना अच्छा फर्मीचर होगा, और उसके 
। अन्दर फिर. लोग एक दूसरे के आमने सामने महफलें सजाकर -बैठेंगे। 
ख़ादिम (ख़िदमतगार) होंगे, नौकर चाकर होंगे: 
(१९: ,»००)»०) 003 49७ ८ ४03 (६६६ 3५४ 
लड़के उनके गिंद फिरेंगे कि कोई हुक्म हो तो हमें बता दीजिए । 
ये जननती खादिम हैं, उनका नाम गिलमान है। कुरआन मजीद 
में फरमाया किः क्‍ 
(११:०४) )/:८।/॥ 

: जैसे चमकते हुए मोती होते हैं इस तरह वे ख़ादिम खूबसूरत 
होंगे, कि घर के अन्दर बिखरे हुए मोतियों की तरह खूबसूरत वे 
ख़ादिम लगेंगे। द 

हदीस पाक में आता है, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब यह 
आयत पढ़ी तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍्लम से । 
अर्ज किया: ऐ अल्लांह के महबूब! जन्नती ख़ादिमों के बारे में अल्लाह 
। तआला फरमाते हैं कि वे बिखरे हुए मोतियों की तरह खूबसूरत होंगे, 
तो फिर जन्नत के वारिस, जो जन्नत के हकृदार बनेंगे उनके हुस्न व || 
जमाल (खूबसूरती और रूप-रंग) का क्या आलम होगा। 


जन्नत के दस्तरख्वान की तरतीब क्‍ 
.. उन खादिमों के पास बरतन होंगे, चुनाँचे कुरआन मजीद में 
दस्तरख्वान लगाने की तरतीब भी बता दी गई। 
. अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं: 
(१:२४ )०,)»०) -.5)४७ ०२४५ 
उनके पास बरतन होंगे। अबारीक कहते हैं वह बरतन जिसमें || 
पकड़ने के लिए हल्का (पकड़ने का दायरा) भी बना हुआ और टूँटी 
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भी हो, और वह बिजली की तरह चमकने वाला हो। ऐसे बरतनों को 
अगर कलई करवा दें तो वह कितना चमकता है। इसी तरह जो 
।जन्‍नती बरतन होंगे) वे बिजली की तरह चमकने वाले होंगे। यानी वे 
चमकते हुए होंगे और उनमें पकड़ने के लिए हैंडल (दस्ते) भी लगे 
हुए होंगे और कुछ “अकवाब” होंगे। अकवाब कहते हैं उन बरतनों 
को जिनमें पकड़ने के लिए जगह नहीं बनी होती, जैसे प्याला, उसमें 
हैंडल नहीं होता। इस तरह दो किस्म के बरतनों का जिक्र किया 
गया। अकवाब और अबारीक॒। 
(७७8))) 2४० ०१ ०४५5 35)४५ ५४४! 
और फिर ऐसे बरतन होंगे, जाम होंगे जिनके अन्दर मश्ख्बात 
(यानी पीने की चीजें) होंगे। 
63,8,+) 00 # ४४ ४५ ५४ 6 #-.०४ 
वह ऐसी शराब होगी जिसे “शराबे तहूरा” कहते हैं। कि पियेंगे 
मगर उसकी वंजह से नशा नहीं होगा। तो वे दस्तरख़्वान के ऊपर 
| आकर पहले बरतन रखेंगे, बरतन रखने के बाद फिर दूसरा काम 
यह होगा 





0० ) ८८००५ ५५४७॥ 
फिर उनके आगे मेवे रख दिये जाएँगे। जब मेवे रख दिये गये 
'तो तीसरा काम क्‍या होगा 
द | (५४ )9 , ५...) 0० +६---- ०-५ 355 (१४५ 
.. फिर उनके पास उनकी पसन्द के परिन्दों का भुना हुआ गोश्त आ 
जाएगा। 
तो गोया हमें दस्तरख्वान की जन्नती तरतीब बता दी गई। औरतें 
भी घरों में इसी तरह दस्तरख्वान लगाया करें। पहले दस्तरख्वान बिछा 
दिया फिर उसके ऊपर बरतन रख दियें फिरं बरतनों के बाद मश्रूबात 
पीने की चीज़ें पानी वगैरह) रख दिये, मश्रूबात के बाद मेवे रख दिये 


[और मेवे के बाद पका हुआ भुना हुआ खाना रख दिया, यह अल्लाह 
रब्बुलू-इज़्ज्त ने जन्नत के दस्तरख्वान की तरतीब जो कुरआन में 
बताई, अगर आप इस पर अमल करेंगी तो अल्लाह रब्बुलु-इज्ज़त की 
तरफ से आपको अज्र मिलेगा। और जब आप अभी से इस तरह 
| | दस्तरख्वान लगाने की आदत बना लेंगी तो अल्लाह तआला आखिरत 
में आपको इससे मेहरूम नहीं फरमाएँगे। 
फिर जब जन्‍्नती खाना खाने बैठेंगे: 
















५४०४८ 
॥ हदीस पाक में आता है कि खाना इतना होगा कि हर बन्दा खा 
सकेगा, मगर शौक की वजह से मुहब्बत की वजह से, एक दूसरे के 
साथ दिल्लगी की वजह से, एक दूसरे से छीन कर खाएँगे। यानी एक 
बरतन के अन्दर खाना रखा हुआ होगा अब कई औरतें बैठी हैं तो 
एक पहले हाथ डालेगी कि मैं पहले उठा लूँ। दूसरी हाथ डालेगी कि 
मैं उठा लूँ। वे ६&॥|०५ (लुत्फ हासिल) करने के लिए गोया उसमें से 
खाना निकालने में पहल करेंगी। 
हालाँकि खाना इतना होगा कि वह खाना सब खा सकती हैं, मगर 
अल्लाह की तरफ से उनको लुत्फ उठाने का मौका दिया जायेगा। 


जन्नत के जायके 


जन्नत के जितने फल होंगे दुनिया के फूर्लों के हम-शक्ल होंगे 
मगर उनकी लज़्जतें बहुत ही आला दर्ज की और अजीब होंगी। और 
इससे भी अजीब बात यह कि हर-हर फल की लज्जत दूसरे से अलग 
होगी। जब जन्नती फल खायेगा तो उसको हर-हर लुक्मे पर अलग 
मजा आयेगा और ये खाने उसके लिये लुत्फ लेने का सबब बन 
जायेंगे। और लुत्फ की बात यह है कि जितना भी खायेंगे खाने के बाद 
मुश्क की डकार आएगी उससे खुशबू फैल जाएगी। और वह खाना 
हजम हो जाएगा। फिर दोबारा भूख लगेगी और जन्नती फिर खाना 
शुरू कर देगा। 


















एक दूसरे की मेहमान-नवाजी दूसरे की मेहमान-नवाजी 


जन्नती अपने घर में दूसरों की मेहमान-नवाज़ी भी करेंगा।| 
चुनाँचे कुछ औरतें जन्नत में ऐसी भी होंगी, वे तमन्ना करेंगी कि हम 
तो बीबी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की दावत करेंगी। चुनाँचे खातूने 
जन्नत उनके घर में दावत के लिए तशरीफ लायेंगी। कुछ कहेंगी कि 
हम तो सैयदा आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु 
अलैहि व सललम की रफ़ीका-ए-हयात (जीवन साथी) थीं उनकी दावत 
करेंगी। चुनाँचे सैयदा आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा उनकी 
दावत पर आयेंगी। 

कुछ औरतें बीबी मरियम अलैहस्सलाम की दावत करेंगी। कुछ 
औरतें बीबी आसिया रजियल्लाहु अन्हा की दावत करेंगी। तो यह 
जन्नत के अन्दर जो सम्मानित औरतें होंगी, उनकी दावतें होंगी। नेक 
औरतें जो दुनिया में एक दूसरे की दोस्त रही होंगी और नेकी पर 
एक दूसरे को बढ़ाती रही होंगी वे भी एक दूसरे की दावतें करेंगी। 

अब सोचिए कि दावत का कितना मज़ा आएगा कि जिसमें वक्‍त 
की कोई पाबन्दी नहीं और जरूरियात की कोई कमी नहीं। चाहत के 
मुताबिक हर चीज मौजूद है। 

जब जन्नती औरत नीयत करेगी कि मुझे फलां की दावत करनी 
है तो उसको कोई तैयारी खुद नहीं करनी पड़ेगी। दुनिया में तो दावत 
देकर औरतें दिल के अन्दर अफुसोस करती हैं कि दावत तो दे बैठी 
मगर अब पूरा दिन हमें काम करना पड़ेगा, किचन के अन्दर हमें खड़ा 
होना पड़ेगा, मगर जन्नत की दावत कुछ और होगी, जन्नती औरत 
दावत तो देगी मगर इन्तिज़ाम नहीं करना पड़ेगा। 

यह अपने घर के लारऊँज को या अपने घर के बागीचे को जैसा 
तसब्बुर करेंगी कि सैटिंग ऐसी होनी चाहिए उसकी सैटिंग वैसे ही हो 
जाएगी। फिर एक बादल आयेगा और उस बादल के अन्दर से एक 
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दस्तरख्वान लगा दिया जाएगा। फिर उस बादल के अन्दर से उसके 
ऊपर बरतन रख दिए जायेंगे। फिर उसके ऊपर मश्रूबात (पीने की 
चीजें) होंगे, जो गिलमान (जन्नत के ख़ादिम) लाकर रख देंगे। फिर 
उसके ऊपर मेवे रखे जायेंगे। फिर उसमें भुने परिन्दों के गोश्त रख 
दिए जायेंगे। और उसके बाद सब औरतें उसमें बैठकर खाना 
खाएंगी। 
फिर एक दूसरे के साथ तजकिरे करेंगी कि दुनिया में हम यूँ 
प्रोग्रामों में जाया करती थीं। हम इस तरह रमजान मुबारक की रातों। 
में जागा करती थीं और यूँ सलातुत्तस्बीह पढ़ा करती थीं। यूँ कुरआन 
पाक पढ़ा करती थीं। एक दूसरे के साथ दुनिया के तज़किरे करके 
खुश होंगी। उन वकू्तों को याद करेंगी और कहेंगी कि अल्लाह 
रब्बुलू-इज़्जत ने हम पर कितना एहसान किया कि हमारे अमलों को 
कृबूल करके अल्लाह तआला ने हमें ऐसी जगह अता फरमा दी। तो 
जन्नत की जो दावतें होंगी उनका अपना ही कुछ रंग होगा। 


जन्नत का लिबास 

जन्नत के अन्दर जो लिबास मिलेगा, उसकी अपनी तरतीब 
होगी। दुनिया के अन्दर तो औरतों ने अपनी एक ख़ास अलमारी 
बनाई होती है, और उस अलमारी के अन्दर अपने सारे कपडे रख 
दिये हैं। कई बार कपड़े ज्यादा और अलमारी छोटी लेकिन सब कपड़े 
दूँस देती हैं, मगर जन्नत में मामला ऐसा नहीं होगा। 

हदीस पाक में आता है कि एक अनार का दरख्त होगा, उसका 
हर-हर अनार उनके लिए उनके कपड़े रखने के लिए अलमारी बन 
जाएगी। तो यह उस अनार को खोलेंगी और अनार के अन्दर से 
उनको जोड़े मिल जायेंगे। सुब्हानल्लाह! अल्लाह की तरफ से वह दरख्त 
लगेगा, दरख्त के ऊपर अनार के फल होंगे। हर-हर अनार के अन्दर 
उनके लिए खूबसूरत जोड़े होंगे। 
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आज तो कपड़े धुलवाने पड़ते हैं और उनको स्त्री (प्रेस) करवा 
कर रखना पड़ता है, और तब जाकर ये किसी मुनासिब मौके पर 
किसी कपड़े को पहन लेती हैं। मगर जन्नत में तो हर दिन उनको 
नये कपड़े मिलेंगे, धोने और स्त्री करने की तो बात ही नहीं। और वे 
तैयार किस फैक्ट्री में होंगे? अल्लाह तआला की मर्जी के मुताबिक 
अनार की इस फैक्ट्री के अन्दर तैयार होंगे। हर एक जोड़ा दूसरे से 
का और भिन्‍न होगा, और उसकी खूबसूरती की इन्तिहा नहीं 

गी। | 

हदीस पाक में फूरमाया कि जन्नती औरत के लिबास में सत्तर 
हजार रंग झलकेंगे। अब दुनिया में औरतें जो कपड़े पहन लेती हैं इन 
बेचारियों को मैचिंग का बड़ा शौक होता है। कपड़ों में ज्यादा से 
ज्यादा पाँच सात रंग इकटठे कर लेती हैं वरना तो दो-चार रंगों से 
मैचिंग हो जाती है। 

उन सत्तर हज़ार रंगों में से भी उसके रंग की खूबसूरती जाहिर 
हो रही होगी। अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत जन्नती औरत को ऐसे खूबसूरत 
कपड़े अता फरमायेंगे। जन्नती मर्द को अल्लाह तआला रेशम के 
कपड़े अता फरमायेंगे। और जन्नती मर्द को अल्लाह तआला सोने के 
कंगन पहनायेंगे। 

आजकल के नौजवानों को जब बतलाते हैं कि जन्नत में अल्लाह 
_॥तआला मर्दों को कंगन पहनायेंगे तो ये बेचारे परेशान होकर पूछते हैं 

| मर्दों को सोने के कंगन पहनायेंगे”” और अपनी हालत यह होती है 

कि राडो की घड़ी पहनकर अपना हाथ हिला-हिलाकर लोगों को दिखाते 
फिरते हैं। 

मियां! जब रोडो की घड़ी तुम्हारे हाथ पर इतनी अच्छी लगती है, 
तो अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की तरफ से बने हुए कंगन तुमको अच्छे 


॥ नहीं लगेंगे? 


दुनिया में औरत धुले हुए कपड़े पहनती थी मगर आख़िरत के 
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अन्दर नये कपड़े पहनेंगी। आम तौर पर औरतों की तमन्ना होती है 
कि पार्टी में, मुलाकात में हर बार नया जोड़ा पहन कर जायें 
अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने उनकी तमन्ना को दुनिया में नहीं बल्कि 
आख़िरत में पूरा फूरमा दिया। 

जब भी यह कपड़ें पहनेंगी नये होंगे। एक दिन में अगर सत्तर 
बार भी लिबास बदलना चाहेंगी तो अल्लाह तआला उनको सत्तर नये 
जोड़े अता फ्रमा देंगे। अब घर में रहते हुए तो दिन में एक ही बार 
कपड़े बदल सकती हैं। बहुत ही कोई शाहाना ज़िन्दगी गुज़ारने वाली 
हुई तो सुबह व शाम कपड़े बदल लेंगी। मगर जन्नत के अन्दर 
सुब्हानल्लाह! रोजाना सत्तर बार भी अगर नये कपड़े बदलना चाहेगी 
तो उसको नये रेशमी कपड़े मिल जायेंगे। हर-हर लिबास में से सत्तर 
हजार रंग झलकते होंगे। 


जन्नत की सवारियाँ 

फिर दुनिया के अन्दर लोगों के पास सवारियाँ होती हैं, उनके || . 
पास 70%09 कार और किसी के पास 5|/0 जितनी बड़ी और 
किमती गाड़ी हो तो औरतों को बड़ी ख़ुशी होती है। अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत ने उनके लिए जन्नत में सवारियों का इन्तिज़ाम किया 
होगा। 

हदीस पाक में आता है कि मर्दों के लिए अल्लाह ने जन्नत में 
अब्लक घोड़े बनाये हुए होंगे। अब्लक ऐसे हीरे को कहते हैं जिसमें 
सफेदी हो और थोड़ी सी उसमें एक काली लकीर हो। जब सफेदी हो 
और हल्की सी काली लकीर हो तो यह हीरा बड़ा खूबसूरत लगता है। 
इस रंग के उनके घोड़े होंगे जो उनको अल्लाह रब्बुलु-इज्जत सवारी के 
लिए अता फ्रमायेंगे। 

औरतों के लिए अल्लाह तआला ने नजीब ऊँटनियाँ बनाई होंगी। 
ऊँटनियों के ऊपर कजावे सजे होंगे जो सोने के बने हुए होंगे और 
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उन कजावों के ऊपर गददे लगे हुए होंगे और उन गदूदों के ऊपर ये 
आराम से बैठेंगी। 

धोड़े पर सवारी भी जरा सख्ती का काम है। इसलिये अल्लाह 
पाक ने यह मामला मर्दों के लिए कर दिया और औरतों को अल्लाह 
रब्बुलू-इज्जत ने और ज्यादा आरामदेह और नरम जगह अता फरमा 
दी, चुनाँचे ऊँटनियाँ होंगी, ऊँटनियों पर कजावे होंगे, और कजावे के 
अन्दर औरतें होंगी। यूँ समझिये कि दुल्हन की तरह सज-धजकर 
। उसमें बैठेंगी। 
। और हदीस पाक में फरमाया गया कि जब ये ऊँटनियाँ आवाज 
निकालेंगी या घोड़े हिनहिनायेंगे तो उनकी आवाजें दुनिया के आम 
। जानवरों की तरह नहीं होंगी, बल्कि उनके हिनहिनाने से इतनी 
। ज़बसूरत म्यूजिकल साउण्ड (संगीत की आवाज) निकलेगी कि जन्नती 
चाहेंगे कि ये बार-बार हिनहिनाएँ और हम इनकी आवाज को 
बार-बार सुनते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी सवारियाँ उनको 
( अता फरमायेंगे। 


खुशी का एक और सामान 

दुनिया में हमने देखा कि औरतों ने घर के अन्दर टेपरिकार्डर रखे 
हुए होते हैं। अपने कामकाज में मसरूफ़ होती हैं, कभी किसी का 
बयान सुन लिया, कभी कुरआन पाक की तिलावत सुन ली, कभी 
किसी की नअत सुन ली। उनको कामकाज के दौरान कुछ न कुछ 
सुनने को मिल जाये तो फिर ये बड़ी खुश रहती हैं। यह और बात है 
कि यह हर एक की सुनना चाहती हैं सिवाए शौहर के, उसको यह 
सुनना नहीं चाहती हैं और बाकी सारी दुनिया की सुनना चाहती हैं, 
लेकिन इनको सुनने का शौक होता है। 

जन्नत में अल्लाह तआला ने औरतों के लिए टेपरिकार्डर का 
इन्तिजाम कर दिया। हदीस पाक में आता है कि सैकड़ों की तायदाद 
में हूरें होंगी, सब की सब लाईन से खड़ी होंगी। जननती औरत जब 



























अपने महल की सैर करेगी तो यह जहाँ-जहाँ से गुजरेगी जन्नती हूरें 
कुरआन पाक की तिलाबत कर रही होंगी। यह अपने ख़ाविन्द (पति) 
के साथ बैठी हुई बांतें कर रही है, और दूर वे जन्नती हूरें सफु 
बाँधकर खड़ी हैं और अल्लाह के कुरआन की तिलावत कर रही हैं। 
यानी यह टेपरिकार्डर अल्लाह ने उनके घर के अन्दर बजा दिया है। 


जन्नत की सुबह व शाम 

वक्‍त की बात रह गयी तो अल्लमा कूर्तबी रहमतुल्लाहि अलैहि 
ने लिखा है कि जैसे अस्र का वक्‍त होता है, कि न बहुत रोशनी 
होती है और न अंधेरा, ऐसा वक्‍त जन्नत के अन्दर होगा। लेकिन 
जन्नतियों को वक्‍त का एहसास कैसे हो सकेगा। 

हदीस पाक में यह फुरमा दिया कि जन्नत के अन्दर चूँकि जन्नत 
की छत अल्लाह तआला का अर्श है और अल्लाह तआला के अर्श के 
परदे दिन के वक्‍त उठा लिए जायेंगे और रात के वक़्त गिरा दिये 
जायेंगे। तो जब फरिश्ते पर्दे हटाएँगे और पर्दे गिरायेंगे इससे जन्नतियों 
को दिन और रात के होने का अन्दाज़ा हो जाएगा। फ 

फिर कुछ वक्‍त ऐसे आयेंगे कि जन्नत में दरख्तों में से अचानक 
'अल्लाहु अकबर” 'अल्लाहु अकबर” की आवाजें निकलनी शुरू हो 
जायेंगी और जन्‍्नती फरिश्ते भी 'अल्लाहु अकबर” कहना शुरू कर 
देंगे। 



























हदीस पाक में आता है कि जैसे ही अल्लाहु अकबर की आंवाज़ें 
निकलेंगी तो जननती लोग समझ लेंगे कि इस वक्‍त हम दुनियां में 
नमाज पढ़ा करते थे। गोया हर दिन में पाँच बार जन्नत के दरख्तों में 
से उनको अल्लाहु अकबर की आवाज़ सुनाकर आजान की अवाज़ याद 
दिलायी जाएगी। फ ५ 

फिर जुमा के दिन का उनको इस तरह से पता चलैगा कि 
अल्लाह रब्बुलु-इज़्जत हर जुमा के दिन जन्नतियों को अपना दीदार 
अता फरमायेंगे, तो जिस दिन उनको अल्लाह का दीदार नसीब होगा 
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| जननती समझ लेंगे कि यह जुमा का दिन है। गोया एक हफ्ता गुजर 
॥ गया और जन्नती लोग जुमा के इन्तिज़ार में रहेंगे। 

और हर महीने के ख़त्म होने का पता उनको इस तरह चलेगा 
कि अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत की तरफ से उनको तोहफों के पैकिट 
मिलेंगे। जैसे ईद होती है तो दोस्त दोस्तों को ईद के ऊपर तोहफे 
भेजते हैं। अल्लाह रब्बुलु-इज्जत भी हर महीने के अंत पर अपने 
बन्दों को तोहफे भेजेंगे। क्‍ 

बात भी समझ में आती है कि दुनिया में कोई आदमी किसी का 
नौकर हो, उसकी ख़िदमत करता हो तो महीने के आख़िर में उसको 
मालिक उसको तन्ख़्वाह देता है। तो जैसे दुनिया का मालिक महीने के 
बाद तन्ख्वाह देता है इसी तरह अल्लाह रब्बुलू-इज्जत की जिन्होंने 
बन्दगी की है और अब उन्होंने रिटायरमेन्ट की जिन्दगी गुजारनी शुरू 
कर दी और उनको जन्नत में अल्लाह ने ऐश व आराम दिया, 
रिटायमेंन्ट में भी तो ऑफिस वाले कुछ तोहफे भेज देते हैं, तो 
अल्लाह तआला हर महीमे अपने जन्‍्नती बन्दों को तोहफे भेजेंगे। ये 
तोहफे पैक किये हुए होंगे। हर बन्दे के दिल में यह शौक व जुस्तजू 
रहेगी कि देखें मुझे अल्लाह की तरफ से कौनसा तोहफा मिलता है। 

तो शौहर अपना तोहफा खोलेगा, देखकर खुश होगा। बीवी 






















होंगे। हर एक को इन्तिजार होगा कि महीने के बाद अल्लाह की 
तरफ से फरिश्ते फिर तोहफे लेकर आयेंगे। 

सोचिए तो सही किसी दोस्त की तरफ से पैक किया हुआ गिफ्ट 
आता है तो कितनी खुशी होती है। जब .परंवर्दिगरो आलम की तरफ 
से तोहफे मिलेंगे तो ये कितने खूबसूरत होंगे और उनको देखकर 
और वसूल करके इनसान को कितना मज़ा आएगा। 









अपना तोहफा देखकर खुश होगी। बच्चे अपना तोहफा देखकर खुश 
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ईदकापता . 

ईद का पता जन्नतियों को इस तरह चलेगा कि साल में एक। 
बार अल्लाह तआला जन्‍्नतियों को ईद के मौके पर दावत के लिए 
बुलाएंगे। तो जब अल्लाह रब्बुलू-इज्जत जन्नतियों को दावत का 
पैगाम पहुँचायेंगे तो जन्नती समझ जायेंगे कि हमारी ईद का वक्त आ 
गया। 

दुनिया में तो ईद हम ऐसे मनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चन्द 
स्वीट डिश बना लीं या कुछ और खाने बना लिये, लेकिन आख़िरत 
के अन्दर जन्नत में हर ईद के दिन अल्लाह तआलां अपने बन्दों को 
खुद दावत खिलायेंगे। 

अब सोचिए कि अल्लाह रब्बुलू-इज्जत दावत करने वाले होंगे 
और जन्‍नती खाने वाले होंगे। फिर उस दावत का क्‍या मजा होगा। 
हम तो इसको अपने दिमाग से सोच भी नहीं सकते। तो वक्‍त का 


जन्नतियों को ऐसे पता चलेगा। 


हुस्न व वकार 

अब एक और अहम चीज की तरफ आईये जिसका औरतों को 
हर वक्त बड़ा ख्याल रहता है। उसको कहते हैं, हुस्न व जमाल। ये 
औरतें हुस्न व जमाल की शैदाई हैं। खूबसूरत मकान देखें वे इन्हें 
पसन्द, खूबसूरत लिबास देखें वे इन्हें पसन्द, कोई भी खूबसूरत चीज 
देखें इनका दिल चाहता है कि हम इसे हासिल कर लें। अपने बारे में 
उनके दिल में तमन्ना होती है कि मैं ऐसी हसीन व खूबसूरत बन 
जाऊँ। उनके दिल की यह तड़प होती है। और अल्लाह तआला ने 
उनको हुस्न व. जमाल (खूबसूरती) अता भी किया है। इसलिए 
कुरआन पाक में फ्रमाया 

08++ ४५०४।/ 
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यानी अगरवे तुम्हें उनका हुस्न पसन्द आये। 

तो हुस्न के लफ़्ज की निस्बत कुरआन ने औरतों की तरफ की। 
दो लफ़्ज याद रखना एक लफ़्ज “हुस्न” है और एक लफ़्ज 
“वकार” है। अल्लाह रब्बुलु-इज्जत ने हुस्न औरत को अता किया, 
और वकार मर्दों को अता किया। तो मर्दों की शख्सियत के अन्दर | 
वकार होता है और औरतों की शख्सियत के अन्दर हुस्न होता है।| 
॥ और दोनों की अपनी-अपनी कशिश होती है। 

यहाँ एक तालिब-इल्माना सवाल हो सकता है कि औरतों को 
अल्लाह तआला ने हुस्न में क्यों आगे बढ़ा दिया? तो इसका जवाब 
मुफ्स्सिरीन (कुरआन के व्याख्याकारों) ने यह लिखा कि अल्लाह 
रब्बुलु-इज्ज्त ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खनकती मिट्टी से 
बनाया, लेकिन अम्माँ हव्वा को अल्लाह तआला ने आदम 
अलैहिस्सलाम की पसली से निकाला। यह डायरेक्ट मिट्टी से नहीं 
'बनीं बल्कि यह आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाई गई हैं। 

यूँ समझिये कि यह साफ किया हुआ मटैरियल था जो अल्लाह 
पाक ने हज़रत आदम की पसली से निकाला। तो चूँकि रिफाईन्डमेन्ट 
के बाद बनीं.इसलिए अल्लाह ने उनमें नजाकत और हुस्न व जमाल 
|| को रख दिया, लेकिन मर्दों में अल्लाह ने वकार को रखा और औरतों 
॥ में अल्लाह ने हुस्न व जमाल (खूबसूरती) को रखा। 

तो जन्नत के अन्दर औरतों को हुस्न व जमाल (सुन्दरता) कैसा 
अता होगा? अक्सर औरतों के जेहन में ये सवालात होते हैं मगर वे | 
किसी से पूछ नहीं सकतीं? 

सुनिए....-.! अल्लाह तआला ने एक बात बता दी कि जन्नती 
ख़ादिमायें (सेविकायें यानी हूरें) कैसी होंगी, और उसके बाद जन्‍्नती 
औरतों के हुस्न का कुछ और इन्तिजाम कर दिया। अभी यह बात 
आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ' ह 
जन्नती जो खादिमाएँ होंगी उनके हुस्न को तो बड़ी तफसील से 
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अल्लाह ने जिक्र फृरमा दिया लेकिन जननती औरत के हुस्न के 
तज़किरे इतने ज़्यादा नहीं किये। इसमें भी राज है। इसमें भी अल्लाह 
| रब्बुलु-इज्जत की तरफ से एक बात है। 

जो परवर्दिगार यह चाहता है कि तुम अपनी औरतों के तजकिरे 
दूसरों के सामने न करों वह खुद: कहाँ पसन्द करेगा कि जन्नती 
औरतों के तज॒किरे वह कुरआन में सबके सामने खोलता फिरे | 
लिहाजा उन्होंने जन्नत की ख़ादिमाओं के हुस्न के तज़किरे तो कर 
दिए कि जन्नती हूरें ऐसी होंगी लेकिन औरतों का तज़किरा नहीं 
किया। 
मेरे गुलिस्ताँ से ही मेरी बहार का अन्दाजा लगा लीजिये ' 

आज लोगों को धोखा लग गया, वे समझते हैं कि जन्नत में 
सिर्फ हूरें ही होंगी। हालाँकि ये हूरें तो वहाँ की नौकरानियोँ होंगी, 
ख़ादिमाएँ होंगी, ख़ादिमाओं में और घर की मालकिन के अन्दर फर्क | 
तो होता है। 

अब एक महल है जिसके अन्दर एक रानी ज़िन्दगी गुजार रही 
है। तो रानी तो वह होती है जो सारी कीम में से हुस्न का नमूना 
होती है। उसको रानी बनाया जाता है और उस रानी की वजह से 
जो महल के अन्दर है किसी बदसूरत लड़की को नहीं रखा जाता है। 
बल्कि लड़कियों में से चुन-चुनकर खूबसूरत लड़कियों को महल में ॥ 
रखा जाता है। कि ये महल की ख़ादिमाएँ बनेंगी।. तो महल की 
ख़ादिमाएँ भी ख़ूबसूरत होती हैं मगर रानी का हुस्न तो सबसे ज़्यादा 
होता है। द 

बिल्कुल इसी तरह जन्नत में हूरें ख़ादिमाएँ हैं, अल्लाह तआला 
ने उनके हुस्न के तज़किरे बहुत फरमा दिये और यह कहा कि इससे 
तुम अन्दाजा कर लो कि जन्नती औरत का हुस्न कैसा होगा। 
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इमयाशममााममा दल 


सुकूने-दिल 
हूर का लफ़्जी मतलब 

हूर का लफ़्जी मतलब यह है कि जिसकी आँख की सफेदी ज्यादा 
। सफेद हो और सियाही ज्यादा सियाह हो। उलेमा ने लिखा है कि जिस्म 
के कुछ हिस्से ऐसे हैं कि जो सफेद अच्छे लगते हैं और कुछ हिस्से 
ऐसे हैं कि जिन पर सियाही अच्छी लगती है।. 

मिसाल के तौर पर सर के बाल जितने काले होंगे उतने ज़्यादा 
अच्छे लगेंगे। पलकें जितनी ज़्यादा काली होंगी उतनी ज्यादा अच्छी 
लेगेंगी। आँखों के अन्दर सुर्मा जितना ज्यादा काला होगा उतना ज़्यादा 
अच्छा लगेगा। जिस्म जितना ज़्यादा गोरा होगा खूबसूरत होगा, उतना 
ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हूर'उसको कहते हैं कि जिसके जिस्म की जो 
सफेद जगहें होती हैं वे बहुत ज़्यादा सफेद हों और जो काली जगहें 
अच्छी लगती हैं वे ज्यादा काली हों, उसको हूर कहते हैं। 

गोया अल्लाह रब्बुलू-इज़्ज़त ने नाम ही ऐसा रख दिया कि नाम 
से ही हुस्न व जमाल (सुन्दरता) का अन्दाज़ा हो जाता है। लेकिन 
अल्लाह तआला ने कुरआन पाक में फरमायाः 

(9७:७००)१)४+०) ० 8४, हैँ ८, #0॥ (6४ 

कि ये हूरें ऐसी होंगी जैसे याकूत और मंर्जान (कीमती मोती) 
होते हैं। क्‍ 

उलेमा ने लिखा है कि याकूत की तरह साफ-सुथरी होंगी और 
मर्जान की तरह सफेद होंगी। कहीं फ्रमाय्ाः 

(४६:७००)१)४०) ०७५:०८+- 2६४ 

उनमें खूबसूरत और खूबसीरत औरतें होंगी। 

और जन्‍नती औरतों के बारे में फरमाया: 'कृसिरातुत्तर्फ” निगहें 
हटाने वालियाँ गैर से।. क्‍ 

और जन्‍नती हूरों के बारे में फरमाया 

(६१:०७७३)५० 0 3385 ७५ 2#6 
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वे तो इस किस्म की होंगी जैसे अण्डों के अन्दर महफूज होती 
हैं। इस तरह से होंगी। 


ह (४६:००) १,»०) 00७: ४ ५ हल) "थी 0&#%० (न! 
वे बाकिरा (कुंवारी) होंगी। उनसे "पहले उनको न किसी इनसान 
| ने छुआ होगा और न किसी जिन्‍न ने। 

चुनांचे हदीस पाक का मफृहम है कि जन्नती मर्द को अल्लाह 
तआला हुस्ने यूसुफ (यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसा हुस्न) 
अता फ्रमायेंगे। लह्ने-दाऊदी (यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 
जैसी आवाज) अता फ्रमायेंगे और खुल्के-मुहम्मदी (यानी हजरत 
मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम जैसे अख्लाक और 
आदतें) अता फ्रमायेंगे। 

जन्नती मर्द को अल्लाह तआला ये नेमतें अता फ्रमायेंगे। और 
जन्नती औरतों को अल्लाह पाक एक इंचार्ज अता फरमायेंगे, जिसको 
हूरे-ऐन कहते हैं। बड़ी-बड़ी खूबसूरत आँखों वाली हूर। चुनाँचे 
फ्रमाया: द क्‍ क्‍ 

6908,») ००५४४ /9 0७६४ ० ८४ )४५ 

वे बड़ी-बड़ी आँखों वाली औरतें यानी हूरें होंगी, जैसे हिफाजत से 
रखा हुआ मोती। 

ख़ादिमाओं के ऊपर जैसे सुपरवाईजर होती हैं. इसी तरह वे ॥ 
सुपरवाईज़र होंगी। चुनॉचे हूरे-ऐन के साथ सत्तर हजार हूरें होंगी। ये 
हूरे-ऐन दीगर हूरों के साथ मिलकर फिर जन्नती औरतों की ख़िदमत 
करेंगी । 


जननती औरतों का हुस्न औरतों का हुस्न 


जन्नती औरतों के हुस्न के बारे में आता है कि उनके कानों में 
एक हजार बालियाँ होंगी। उनके सर पर सोने के ताज होंगे। अब 
सोने का ताज कहना आसान है। लेकिन अल्लाह ने जिसको बनाया 
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होगा वह कितना खूबसूरत होगा। यह ताज हूंरों को नहीं मिलेगा, यह 

। सिर्फ जन्नती औरतों के सर पर रखा जाएगा। 

मालूम यह हुआ कि उसका घर महल की मानिन्‍्द होगा और 
। जन्‍नती औरत को रानी और शहजादी बनाकर रखा जाएगा। रानी के | 
|सर पर ताज हुआ करता है और फिर उसके बैठ के लिए एक 
।तख़्त बनाया जाएगा जो सोने का होगा। 

जन्नती मर्द की उम्र बत्तीस साल होगी और जन्नती औरत की 



















| जवानी भरपूर होती है, और ये औरतें बाकिरा (कुंवारी) होंगी 
| रहेंगी, अपने शौहर से मेलजोल (संभोग) करेंगी लेकिन इसके बावजूद 
कुंवारियाँ रहेंगी। यानी कुंवारी लड़की के जिस्म की बनावट और होती 
है, बच्चे होने के बाद जिस्म की बनावट और हो जाती है, इसलिए 
बता दिया गया कि वहाँ पर उनको जिंस्म की जो खूबसूरती मिलेगी 
वह खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होगी। 

उनको यह डर नहीं रहेगा कि मैं खाना खाऊंगी तो मोटी हो 
जाऊँगी, बेचारियाँ डाईटिंग (0६7॥90) (वज़न कम करती) फिरती 
हैं, इसलिये अल्लाह तआला ने फ्रमा दिया कि ये कुंवारियाँ ही रहेंगी 
यहाँ तक कि सारी जिन्दगी उनका हुस्न व जमाल बढ़ता रहेगा। 

अल्लाह तआला ने फरमायाः ये अपने शौहरों की शैदाई (दीवानी) 

होंगी। जन्नती लोग जितने भी होंगे अल्लाह तआला उनके दिलों से 

| रन्जिशों को निकाल देंगे। गिले को निकाल देंगे, कीने को निकाल देंगे। 
एक दूसरे के साथ मुहब्बतें ही मुहब्बतें होंगी औरं एक दूसरे के साथ | 
बैठेंगी। 

चुनाँचे जननती औरतों के बारे में फेरमा दिया गया कि ये अपने 
शौहरों से इश्क करने वाली होंगी। दुनिया के अन्दर तो ये शौहरों से 
बेवफाई भी कर जाती हैं। बहुत सी बार तबीयतें नहीं मिलती, मगर 
जन्नत का मामला और होगा। फ्रमायाः अल्लाह तआला मियॉ-बीवी में 
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। ऐसी मुहष्बत पैदा कर देंगे कि ये औरतें अपने शौहरों की शैदाई होंगी 
इश्क करने वाली होंगी। न उनको हैज (माहवारी) होगा, न गर्भ होगा 
(न निफास (बच्चे की पैदाईश के बाद आने वाला खून) होगा। इस 
किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी बल्कि सीने बे-कीना होंगे और अल्लाह |. 
| रब्बुलू-इज्जत उनको वहाँ पर रानियों जैसी जिन्दगी अता फ्रमायेंगे। 

जो उनके दिल.की ख्वाहिश और तमन्ना होगी, अल्लाह तआला 
उनकी ख्वाहिश और तमन्ना को पूरी कर देंगे। 


जन्नत का सिंगारदान 

दुनिया के अन्दर औरतों ने अपने बैडरूम के अन्दर एक मेज 
सजाई हुईं होती है' जिसके अन्दर अपनी आराईश (सजने संवरने) के 
लिए कुछ सामान रखा होता है। अल्लाह रब्बुलु-इज्जत जन्नत में 
उनको इस चीज़ से बेपरवाह फ्रमा देंगे। 

जन्नत में एक जगह है जिसमें अल्लाह तआला हुस्न का बाजार 
लगायेंगे। सोचिए और ज़रा गौर कीजिए। जिस तरह दुनिया के अन्दर | 
ब्यूटी पार्लर होते हैं। वहाँ लेजाकर दुल्हन को सजाते हैं। वहाँ पर 
औरतें होती हैं जिनको सजाने की महारत होती है। वे लड़ंकी को ऐसी 
खूबसूरत दुल्हन बना देती हैं कि इनसान उनकी महारत को देखकर 
हैरान ही रह जाता है। 

तो दुनिया के अन्दर जैसे ब्यूटी पार्लर होते हैं, अल्लाह तआला ने 
जन्नत में भी ब्यूटी पार्लर बनाए होंगे। यह गोया बाज़ारे हुस्न होगा || 
जन्नती औरत वहाँ जाएगी और वहाँ जाकर जैसा चाहेगी उसकी अपनी 
शख्सियत वैसी ही बन जाएगी। 

तो अब देखिए! बात समझ में आई कि जननती औरतों के हुस्न 
को अल्लाह ने इसलिए ज़्यादा खोलकर बयान नहीं किया कि उनको तो 
अल्लाह को ऐसा बना देना है जैसा ये खुद चाहेंगी। हूरों को तो 
अल्लाह ने हुस्न दे दिया लेकिन इनको हुस्न वह मिलना था जो इनको 
पसन्द हो, इसलिए अल्लाह तआला ने फरमा दिया: 
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तुम्हें वहाँ वह मिलेगा जो तुम्हारा दिल चाहेगा। 
औरतों का मिजाज यह है कि ये जिस चीज़ को देखती हैं वह 
इन्हें पसन्‍्द आ जाती है। बेचारी किसी का कपड़ा देखती हैं कहती हैं 
मैं इस जैसा लिबास बनाऊँगी। किसी को देखती हैं कि उसने ऐसा 
मेकअर्प किया हुआ है सोचती हैं मैं भी ऐसा ही मेकअप कखूंगी। 
किसी को देखती हैं उसने ऐसा जेवर पहना है, सोचती हैं मैं भी ऐसा 
जेवर पहनूँगी। सोचती हैं कि फूलाँ की घड़ी ऐसी है, में भी ऐसी ही 
, पहनूँगी। फलाँ ने ऐसे मैचिंग की हुई है मैं भी ऐसी ही मैचिंग 
| करूँगी। तो औरतों की यह फितरत है, ये किसी ख़ूबसूरत चीज को 
देखती हैं तो अपनाने की कोशिश करती हैं। चूँकि दुनिया में यह 
उनकी चाहत रहती है, अल्लाह तआला ने इसलिए जन्नत में उसको 
अपनी मर्जी का हुस्न देने की बजाय उनकी मर्जी पर बात छोड़ वी। 
जन्नत में अल्लाह तआला ने ब्यूटी पार्लर बना दिये वहाँ जाकर 
|| इन्हें अल्लाह तआला ऐसा बनने का मौका देंगे जैसा ये खुद चाहती 
हैं। चुनाँचे ये वहाँ जायेंगी, इनका दिल चाहेगा ऐसा मैरी आँख का 
सुर्मा हो, वह ऐसा हो जाएगा। ऐसी मेरी पलकें हों, पलकें वैसी हो 
जाएँगी। ऐसे मेरे बाल हों, वे वैसे हो जाएँगे। ऐसी मैं पोशाक पहनूँ 
वह वैसे हो जाएगी। मेरे नाख़ून ऐसे खूबसूरत लगें वे उसी तरह के 
बन जाएँगे। ये दिल में सोचती चली जाएँगी और उनकी वह चीज 
वैसी बनती चली जाएगी। ः 
अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत जन्नती औरत की उसकी मर्जी के 
मुताबिक हुस्न अता फरमायेंगे। अब सोचिए यह कितना बड़ा सम्मान 
और इज्जत है अल्लाह की तरफ से कि हर औरत को उसकी अपनी 
मर्ज़ी का हुस्न मिलेगा। यहाँ तक कि यह दूसरी औरतों की चीज़ भी 
देखेगी और उसको पसन्द करेगी तो इसकी अपनी चीज़ वैसी ही बन 
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जायेगी । 

अब बताईये कि हुस्न की कोई हद नहीं जिसको इनसान मुतैयन 
कर सके, इसलिए अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने एक बात फरमा कर 
वजाहत कर दी कि उनको हम वह आता करेंगे जिसको उनका जी 
चाहेगा। 


नूर की बारिश 


जब जन्‍्नती लोग जन्नत में जायेंगे तो पहली नज़र जब वहाँ की 
मख्लूक पर डालेंगे, हूरों को देखेंगे, गिलमान को देखेंगे, तो उनके 
हुस्न से ये इतने प्रभावित होंगे कि ये सत्तर साल तक उनके हुस्न व 
जमाल को हैरान होकर देखते खड़े रह जायेंगे और उनको पता भी 
नहीं चलेगा कि इतना वक्त गुजर गया। 

जैसे बहुत ही खूबसूरत चीज़ को आदमी देखे तो थोड़ी देर 
हैरान होकर देखता रहता है। तो जब जन्नती मख्लूक के हुस्न को 
देखेंगे तो सत्तर साल तक टकटकी बाँधकर उसको देखते रहेंगे। 
इतना उनका हुस्न व जमाल (सुन्दरता) होगा। 

लेकिन फिर एक वक़्त आयेगा जिसमें अल्लाह रब्बुलू-इज्जत 
अपने बन्दों को अपना दीदार अता फरमायेंगे। जब दीदार होगा तो 
हदीस पाक में आता है कि नूर की बारिश होगी। अब नूर की बारिश 
की वजह से जन्नतियों के चेहरों पर नूर की ऐसी चमक आ जाएगी 
और उनके चेहरे इतने खूबसूरत हो जायेंगे कि जब जन्नती लोग 
लौटकर अपने घरों में वापस आयेंगे तो उनका हुस्न इतना बढ़ चुका 
होगा कि जन्नती हूर और गिलमान सत्तर साल तक टकटकी बाँधकर 
उनके हुस्न को देखते रह जायेंगे। नौकर, नौकर होते हैं। घर के 
मालिक घर के मालिक हुआ करते हैं। 
. अगर हूर व गिलमान इतने खूबसूरत हैं तो सोचिए कि घर के 
मालिक कितंने खूबसूरत होंगे। 


॥ 
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उलेमा की अहमियत 
अल्लाह के दीदार के बारे में उलेमा ने लिखा है कि अल्लाह 
| रब्बुल-इज्जत जन्नतियों को फ्रमायेंगे कि ऐ जन्नतियो! तुम्हें किसी 
चीज़ की कमी है? जन्नती कहेंगे ऐ अल्लाह! हर चीज़ हमारे पास 
(मौजूद है। अल्लाह तआला फ्रमायेंगे कि तुम अपने आलिमों से 
जाकर पूछो। हदीस पाक में आता है कि लोगों को जिस तरह दुनिया 
में उलेमा की जुरूरत है उसी तरह उनको जन्नत में भी 
उलेमा-ए-किराम की ज़रूरत पड़ेगी। 
इसलिये उलेमा-ए-किराम की बड़ाई और रुतबे को पहचानिये। 
दुनिया में भी हम इनके मोहताज और आख़िरत में भी हमें इनकी 
जरूरत होगी। 
लोग उनसे जाकर पूछेंगे कि अल्लाह तआला पूछ रहे हैं कि तुम्हें 
किसी चीज की जरूरत है? हमने कहा है कि हमारे पास तो सब चीजें 


मौजूद हैं। उलेमा फ्रमायेंगे कि हर चीज़ अपनी जगह पर लेकिन 
अल्लाह ने फुरमाया है (व-लदैना मजीदू) मैं तुम्हें अपना दीदार 
कराऊँगा, हमें अभी तक अल्लाह तआला का दीदार नहीं हुआ। यह 
| चीज अभी तक बाकी है। उस वक्‍त जनन्‍्नतियों को पता चलेगा, वे 
कहेंगे कि ऐ अल्लाह हमें सब नेमतों के मज़े आ गये अब हमें आपका 
दीदार करना है। 


दीदारे इलाही 

अल्लाह तआला फ्रमायेंगे: अच्छा मेरे बन्दो! मैं तुम्हें 
जन्नते-अदन में अपना दीदार कराऊंगा। चुनोंचे उनको वक्‍त दिया 
जाएगा। ये सब जनन्‍्नती बाज़ार में जायेंगे और वंहाँ जाकर इस 
फंकशन (इस पार्टी) के लिए तैयारियाँ करेंगे। औरतें जैसी चाहेंगी 
उनकी वैसी शख्सियतें बन जायेंगी।. अच्छे लिबास पहन लेंगी। ये 
अपनी मन-मर्जी के हुस्न व जमाल के साथ तैयार हो जायेंगी। उसके 





| वि सलल्‍लम के महल की तरफ आयेंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु 
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बाद उनको जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा। . 

सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर 
निकलेंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को लेकर 
निकलेंगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हजरत ईसा ॥ 
अलैहिस्सलाम | ये सब के सब मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि 


अलैहि व सललम अपने उम्मतियों को लेकर निकलेंगे और ये सब 
जन्नती जन्नते-अदन की तरफ चलेंगे। उनके इर्द-गिर्द फरिश्ते होंगे 
जो उनके लिए ख़ादिमों की हैसियत से होंगे! और सब के सब 
जन्नते-अदून में पहुँचेंगे। 

हदीस पाक में आता है, अल्लाह तआला ने अंबिया-ए-किराम के 
लिए नूर के मिंबर बनाए हुए होंगे। अंबिया नूर के मिंबरों पर बैठ 
जायेंगे। सिदुदीकीन के लिए नूर के तख़्त बनाए होंगे। सिदुदीकीन उन 
तख्तों पर बैठ जायेंगे। शहीद हजरात के लिए अल्लाह ने नूर की 
कुर्सियाँ बनाई हुई होंगी वे नूर की कुर्सियों पर बैठ जायेंगे। मगर नेक 
लोग 'सालिहीन' के लिए अल्लाह रब्बुलू-इज्जत ने मुश्क के गददे 
बनाये हुए होंगे वे उन गद्‌दों पर बैठ जायेंगे। 

जब सब उस जगह आ जायेंगे सबसे पहले अल्लाह तआला उनके 
लिए खाने की दावत फुरमायेंगे। दस्तरख्वान लगेगा सबके सामने खाने 
आयेंगे। 

हदीस पाक में है कि सबसे कम दर्जे वाला जो जन्नती होगा। 
उसके सामने भी सत्तर हज़ार प्लेटों के अन्दर खाना रखा जाएगा। 
अब मालूम नहीं उनके क्या जायके होंगे। हर खाने का जायका अलग 
होगा। हर मश्रूब (पीने की चीज) का जायका अलग होगा। जब सबसे 
कम दर्ज वाले जन्नती के सामने सत्तर हजार प्लेटें लगेंगी तो सोचिए 
दूसरे जन्नतियों के सामने कितना कुछ होगा। यह अल्लाह तआला की 
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तरफ से इक्राम (सम्मान) होगा। हर लुक्मे का मज़ा अलग (भिन्न) 
होगा। 

जब ये सब लोग खाना खा चुकेंगे तो अल्लाह तआला फरमायेंगे: 
| मेरे बन्दों! तुम मेरे पास आये हो, अब मैं तुम्हें अपनी पोशाक और 
जोड़ा पहनाता हूँ। जो मेरी मुहब्बत की पोशाक है। तुमने दुनिया में 
मुझे खुश कर दिया, आज मैं तुम्हें खुश करूँगा। 

चुनाँचे अल्लाह तआला फृरिश्तों से फरमायेंगे कि यह बनी हुई 
पोशाक मेरे बन्दों को पहना दो। वहाँ पर अल्लाह तआला की तरफ 
से एक़ पोशाक होगी, अल्लाह ने बनाई होगी, उसकी खूबसूरती का 
तो हम तसब्वुर भी नहीं कर सकते। वे फरिश्ते उस पोशाक को उन 
लोगों को पहना देंगे। 

पोशाक पहनाने की तकरीब (मजलिस) पूरी हो जाएगी उसके 
बाद एक हवा चलेगी जिसका नाम “मुबश्शिरा' होगा और उस हवा से 
जननतियों के लिबास के अन्दर खुशबू आ जाएगी। इसको आप यूँ 
समझें जैसे प्रफ्यूम (इच्र) की शीशी होती है। आप उसको पम्प करती 
हैं तो उसके जर्रात आपके कपड़ों पर आकर लगते हैं तो कपड़ों में 
खुशबू आ जाती है। यह तो थोड़ी सी प्रफ्यूण थी जो आपके जिस्म 
पर लगी, अल्लाह तआला की तरफ से एक हवा चलेगी वह प्रफ्यूम 
की हवा होगी और उसकी खुशबू जन्नतियों के तमाम कपड़ों में 
रच-बस जाएगी। द क्‍ 

ऐसी खुशबू उनको लगा देंगे कि महफिल खुशबू में भर जायेगी। 
लोग इन्तिजार में बैठे होंगे, देखिए अब आगे क्‍या होता है। अल्लाह || 
आला फरमायेंगे ऐ मेरे बन्दे दाऊद! मेरे बन्दों को मेरा कलाम सुना 
दो। चुनाँचे दाऊद अलैहिस्सलाम सुनायेंगे: 
४३-2५ ५-५५ ००,४ ध्न+ 3२००४ (५ ५») ८.४०.) 6 
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सुकूने-दिल 
बेशक खुदा से डरने वाले अमन (चैन) की जगह में होंगे। यानी 
| बागों में और नहरों में। और वे लिबास पहनेंगे बारीक और मोटे 
| रेशम का, आमने-सामने बैठे होंगे। ः 

वह जन्नत के बारे में यह मन्ज़र खींचेंगे तो जन्नती लोग वज्द 
(मस्ती) में आ जायेंगे कि यह वाकिआ हम कुरआन में पढ़ा करते थे 
कि ऐसी महफिल होगी और आज अल्लाह ने हमें ऐसी महफिल अता 
फुरमा दी है। उस परवर्दिगार की महफिल होगी, जननती उसमें होंगे, 
यह उनके लिए कितने बड़े सम्मान और गौरव की बात होगी। द 

यहाँ तक कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तिलावत पर 
जन्नती दो सौ साल तक वज्द (बेखुदी) की कैफियत में रहेंगे। जब 
जरा ठीक होंगे फिर अल्लाह तआला फ्रमायेंगे मेरे बन्दों! तुमने इससे 
बेहतर आवाज भी सुनी है? वे कहेंगे, ऐे अल्लाह! हमने इससे बेहतर 
आवाज़ नहीं सुनी। फिर अल्लाह तआला फ्रमायेंगेः मैं तुम्हें सुनवाता 
हूँ। फिर अल्लाह तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को 
फ्रमायेंगे ऐ मेरे महबूब! इन बन्दों को सूरः तॉँहा और सूरः यासीन 
पढ़कर सुना दीजिए। द 

हदीस पाक में आता है कि अल्लाह तआला नबी सल्लल्लाहु। 
अलैहि व सल्‍लम को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी सत्तर गुना 
ज्यादा बेहतरीन आवाज अता फ्रमायेंगे और अल्लाह के महबूब बहुत 
ही ख़ूबसूरत आवाज़ के साथ अल्लाह का कुरआन पढ़ेंगे। पाँच सौ 
साल जन्नतियों के ऊपर वज्द की कैफियत रहेगी। ल्‍ 

फिर जब कुछ ठीक होंगे तो अल्लाह तआला पूछेंगे: ऐं मेरे बन्दो! 
तुमने इससे पहले इससे भी ज्यादा कभी अच्छी आवाज सुनी? वे कहेंगे 
| ऐ अल्लाह! कभी नहीं सुनी। अल्लाह तआला फरमायेंगे मैं तुम्हें सुनाता 
हूँ। चुनाँचे अल्लाह रब्बुलू-इज़्जत सूरः रहमान की खुद तिलावत 
फरमायेंगे | सुब्हानल्लाह' द | 
परवर्दिगार पढ़ने वाले होंगे 

































और सूरः रहमान की तिलावत पढ़ 






























रहे होंगे, और जन्नती सुन रहे होंगे। कितना मज़ा आएगा। 
जब अल्लाह तआला जन्‍नतियों को तिलावत सुनायेंगे तो जन्नत 
में एक हवा चलेगी जिससे जन्नत के दरवाजे खिड़कियाँ बजेंगे। 
दरख्तों में से आवाजें आयेंगी। ऐसी अजीब आवाजें, धुनें होंगी, सुर 
होंगे कि जन्नती धुनों और सुरों की वजह से अजीब नशे के से 
आलम में होंगे। चुनाँचे अल्लाह तआला उनको इस कुद्र लज्जतें अता 
फ्रमायेंगे। आख़िरकार इस कैफियत से लुत्फ उठाने वाले हो चुके 
होंगे। 

फिर अल्लाह रब्बुलू-इज्जत अपने हिजाब (पर्दे) को अपने ऊपर 
से, जो अपनी सिफात का हिजाब है, पर्दे' हैं, उनको हटा देंगे। और 
अपने चेहरे का दीदार अता फ्रमायेंगे। वह दीदार कैसे होगा, 
बे-जेहत होगा, बे-कैफियत होगा, बे-शुब्हा होगा, बे-मिसाल होगा। 
अल्लाह _.तआला फ्रमायेंगे मेरे बन्दो! तुम रातों को मेरी याद में 
जागते थे, तुम दिनों को मेरी मुहब्बत में नेक अमल में लगे रहते थे, 
तुम्हें लोग बुराई की तरफ बुलाते थे, मगर तुम मेरी मुहब्बत की वजह 
से बुराई से बचते थे। 

तुम्हारी निगाहें झुकी रहती थीं, तुम अपनी नफ़्सानी ख्वाहिशों को 
काबू में रखते थे, तुम किसी की तरफ आँख उठाकर नहीं देखते थे, 
तुम्हारे दिल में मेरे दीदार का शौक था, मेरी मुलाकात की तमन्ना थी, 
तुमने बुरे दोस्तों को छोड़ दिया, बुरे कार्मों को छोड़ दिया, तुमने 
बुराईयों से अपने आपको बचा लिया, तुम मेरी मुहब्बत में जिन्दगी 

गुज़ारते थे। 

मेरे बन्दो! तुमने मेरे हुस्न व जमाल को देखना पसन्द किया, 
आज मैं तुम्हें अपना दीदार अता करता हूँ। चुनाँचे अल्लाह तआला 
जन्नतियों को अपना दीदार अता फरमायेंगे। यह दीदार ऐसा होगा कि 
जन्नत में नूर की बारिश होगी और वह बारिश जन्नतियों के कपड़ों 
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और चेहरों पर पहुंचेगी। 
इसकी मिसाल यूँ समझिये कि जैसे आँधी आती है तो बाहर 
| जितने लोग होते हैं उनके चेहरों पर मिट्टी की तह आ जाती है। 
|| ईसी तरह यह नूर की आँधी होगी जन्नतियों के चेहरों पर नूर की 
एक तह आ जाएगी और उनका हुस्न इतना बढ़ जाएगा कि अब वे 
कई साल तक अल्लाह तआला के हुस्न का लुत्फ और मजा लेंगे। 
और आख़िरकार वे वापस लौटेंगे 
उनका हुस्न इतना बढ़ चुका होगा कि अब जन्‍नती मख्लूक 
सत्तर साल तक टकटकी बाँधकर उनके हुस्न को देखती रह जाएगी। 
| अल्लाह तआला की तरफ से फिर जन्‍्नतियों को हुक्म होगा, मेरे 
बन्दो! यह तुम्हें मेरा पहली बार दीदार हुआ। अब वकक्‍्फे-वक्फे से 
(यानी थोड़े-थोड़े समय के अंतराल से) होता रहेगा। कुछ जन्‍्नतियों | 
को जुमा के दिन होगा। कुछ लोगों को साल के बाद होगा। कुछ ऐसे 
लोग होंगे जिनको रोजाना होगा। 
जन्नत में जो एक दूसरे की इज्जत होगी या सम्मान होगा या. 
रुतबा होगा वह अल्लाह तआला के दीदार की वजह से बनेगा 
जिसको जितनी ज़्यादा बार दीदार नसीब होगा वह जन्नत में उतना 
ही ज्यादा इज़्ज्त वाला इनसान होगा। 


अल्लाह के दीदार का पैमाना 
>> द क तदार का पैमाना 


मगर अल्लाह की तरफ से यह दीदार कैसा होगा? इसके बारे में 

भी सुन लीजिए। हदीस पाक में आता है कि वह अनन्‍्धा जिसको 
अल्लाह ने अन्धा पैदा किया और उसने सब्र, शुक्र और हिफाजत की 
जिन्दगी गुजारी, यह अन्धा जब जन्नत में जाएगा तो अल्लाह तआला 

| उसको यह इज्जत अता फरमायेंगे कि यह टकटकी बाँधकर अल्लाह का 


वीदार करेगा। कभी भी अल्लाह का दीदार उसकी नजर से ओझल क्‍ 
नहीं होगा। 









यह क्‍यों होगा? अल्लाह फ्रमायेंगे कि यह मेरा वह बन्दा है 
जिसने दुनिया में कभी किसी गैर को मुहब्बत की नज़र से नहीं देखा 
इसलिए अब यह हर वक्‍त मेरा ही दीदार करता रहेगा। तो गोया 
दीदार का पैमाना यह होगा कि जो गैर-मेहरम को मुहब्बत की नज़र 
से देखता होगा वह अल्लाह के दीदार से मेहरूम होगा। 
इसलिए सोच लीजिए कि दुनिया में जब किसी मर्द ने गैर-औरत 
के हुस्न की तरफ मुहब्बत की नज़र डाली, या औरत ने किसी 
गैर-मर्द की तरफ नज़र डाली। हर-हर नज़र के बदले यह अल्लाह 
के दीदार, से मेहरूम कर दिये जाएँगे। सोचिए कितनी बड़ी मेहरूमी 
है, आज औरतें बन-संवर कर निकलती हैं, बाजारों में बेपर्दा 
॥ निकलती हैं। 
सुनिये हदीस पाक में आता है कि जो औरत इसलिए बनती 
. और संवरती है कि उसको गैर-मेहरम मर्द देखकर खुश हों। चाहे 
| उसका कज़िन (चचाजाद, मार्मूजाद, तायाजाद, फूफीजाद, ख़ालाजाद 
भाई या और कोई) हो। चाहे उसका पड़ोसी हो। चाहे कोई अजनबी 
हो। हदीस पाक का मफुहूम है कि जो औरत इसलिए बनती-संवरती 
है कि उसके ऊपर कोई गैर-मेहरम मर्द मुहब्बत की नजर डाले, 
अल्लाह तआला उस बनने और संवरने की वजह से फैसला कर लेते 
हैं कि मैं कियामत के दिन इस औरत को मुहब्बत की नज़र से नहीं 
देखूँगा। इसलिए कि यह चाहती है कि गैर-मर्द देखें। ऐसी औरत को 
मैं नहीं देखूँगा। 
| अब सोचिए कितना बड़ा नुकसान है कि जों जवान लड़कियाँ 
|| अपने आपको बना-संवार कर जाती हैं कि गैर-मर्द देखेंगे गोया ये 
अल्लाह की मुहब्बत भरी नजरों से मेहरूम हो जाएँगी। इसलिए जो पर्दे 
का एहतिमाम करती हैं, हिजाब पहनती हैं, ये नेक बच्चियाँ हैं, ये 
| अच्छी बच्चियाँ हैं, खुशनसीब हैं। ये अपने को गैर-मेहरम से बचाती 
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| हैं। इसके बदले कियामत के दिन अल्लाह उनको मुहब्बत की नज़र से 
देखेंगे। | 
अब फैसला आपके इख़्तियार में है कि दुनिया के मर्दो की 
कमीनी निगाहें आप अपने जिस्म पर डलवाना चाहती हैं या अल्लाह | 
रब्बुलु-इज्जत की पाक नजरें डलवाना चाहती हैं। . 
दुनिया की ये लज्जतें थोड़े वक़्त की हैं। हमेशा-हमेशा की लज्जतें 
अख़िरत की हैं। अल्लाह रब्बुलू-इज्ज़त हमें अपने दीदार की लज़्जत 
से मेहरूम न फरमाए और अपनी मुहब्बत की नजरों से हमें मेहरूम | 
। न फरमाए। . ह | 
वह कितना बदनसीब इनसान है जिसके बारे में अल्लाह फैसला 
कर ले कि मैं उसकी तरफ मुहब्बत की नज़र से नहीं देखूँगा। 
कुरआन पाक में फरमायाः | 
अल्लाह उनकी तरफ मुहब्बत की नज़र से नहीं देखेगा। 
जब अल्लाह ही मुहब्क्त की नज़र से नहीं देखेगा तो सोचिए 
फिर इनसान ने क्‍या कमाया और क्या जिन्दगी गुजारी। इसलिए हमें 
चाहिए कि हम दुनिया में पर्दे का ख्याल रखें। मर्द औरतों की तरफ 
से निगाहों का परहज़ करें और औरतें मर्दों की तरफ से निगाहों का 
परहेज करें। औरतें बने-संवरें अपने शौहरों के लिए जो शरीअत ने 
इजाजत दी है, या फिर अपने दिल में यह तमन्ना रखें कि मैं चाहती 
कि कियामत के दिन मेरा मालिक मुझे मुहब्बत की नजर से देख 
द 
. इसलिए अगर पर्दा करने वाली बच्चियों से दूसरी उनकी हम-उम्र 
बच्वियाँ मज़ाक॒ करें और कहें कि तुम तो पर्दे में यूँ नजर आती हो, 
तुम पर्दे में यूँ लगती हो। उनके साथ मज़ाक करें, ये-अपने दिल को | 
बता दें कि यह चाहे मज़ाक करती रहें मगर मैं चाहती हूँ कि मैं 
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>> 
( गैर-मेहरम से अपने आपको बचाऊँ ताकि कियामत के दिन अल्लाह 
रब्बुलू-इज़्जत मुहब्बत की नजर से मुझे देखें। यही मेरी कामयाबी होगी 
और यही मेरी जिन्दगी का मकुसद है जिसके लिए मैंने अपने आपको 
पर्दे में रखा। ह 
कियामत के दिन जिस पर अल्लाह की मुहब्बत की नजर पड़ 
गई वह ख़ुशनसीब औरत है। अल्लाह तआला हमें ऐसा बनने की 
तौफीक अता फरमा दे और कुरआन मजीद में जिस तरह जन्नत के 
तजकिरे किये गये हैं, अल्लाह तआला अपनी यह पसन्‍्दीदा जगह हमें 
भी अता फ्रमा दे। आमीन। । 


घर औरत की जरूरत 
सोचने की बात है कि औरतें दुनिया के अन्दर घर वाली 
कहलाती हैं। इसलिए कि उनका अक्सर वक्‍त घर में गुजरता है। घर 
के सजाने-संवारने और उसकी खूबसूरती का यही ख्याल रखती हैं। 
घर इन्हीं की तरफ मन्सूब होता है। इसलिए मर्द से पूछते हैं कि घर 
वाली का क्या हाल है। तो औरतें घर वाली कहलाती हैं इसलिए जब 
शादी होती है तो औरत की बड़ी तमन्ना होती है कि मुझे अपना घर 
मिल जाए और जिसका कोई घर न हो कोई दर न हो वह धक्के 
खाती फिरती है, परेशान होती है कि काश! मुझे छत मिल जाती, मैं 
अपना सर छुपा लेती। 
।_ऐ बहन! अगर दुनिया में तुझे घर की इतनी ज़रूरत है तो सोच 
आख़िरत में तो तुझे घर की ज़रूरत ज्यादा है। अगर अल्लाह ने 
जन्नत में तेरे घर की अलाटमेन्ट (आवंटन) न की तो फिर तेरा क्या | 
बनेगा? जहन्नम में जाकर क्या हाल होगा? इसलिए आज वक्त है 
जन्नत के घर की अलाटमेन्ट करवाने का, और वह अलाटमेन्ट 
(आवंटन) कैसे होती है? कौनसा गुनाह आप करती हैं। जो-जो गुनाह 
करती हैं उन गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। 


डर एक फेहरिस्त (सूची) बना दी है जिसमें सत्तर बड़े“बड़े 
गुनाह लिखे गये हैं। ये कबीरा गुनाह हैं। आप तन्हाई में बैठकर इन 
गुनाहों का जायजा लें और निशान लगायें कि इन गुनाहों में से 
कौन-कौनसा गुनाह आप करती हैं। जो गुनाह करती हैं उनसे सच्ची 
तौबा करें। 

जब आप गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेंगी अल्लाह तआला 
पिछले गुनाहों को माफ फरमा देंगे, आईन्दा नेक कामों वाली जिन्दगी 
अता फरमा देंगे। 

तो आज की इस महफिल में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर 
लीजिए और अपने रब के सामने यह दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह! 
हमें जन्नत में घर अता फरमा दे। जन्नत में अलाटमेन्ट (आवंटन) 
रमजान मुबारक के महीने में हो रही है। अल्लाह ने जन्नत के 
दरवाजों -को. खोल दिया है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व 
व क ने फरमायाः तुम यह दुआ माँगो 

3७ 2८५१३) ध्ल०। ७४५० 2! (ह। 
अल्लाहुमू-म इननी अस्अलुकलू-जन्न-त व अऊुजु बि-क मिनन्नारि 
तर्जुमाः ऐ अल्लाह! मैं आप से जन्नत को तलब करती हूँ और ॥ 
मैं आग से आपकी पनाह माँगती हूँ। 

अब रमज़ान के जो दिन बाकी हैं, ख़ास तौर पर यह दुआ. माँगे 
ऐ अल्लाह! जन्नत में घर अता फरमा देना। यह औरत की बड़ी 
तमन्ना होती है। इसी पर बात को मुकम्मल करता हूं। रब्बे करीम 
हमें गुनाहों से महफूज़ फरमा दे और हमें जन्नत की नेमतें अता 
फुरमा दे। आमीन। 
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कबीरा गुनाहों की सूची 
मुख्ततर तौर पर हम हाफिज जहबी की किताब से कबीरा 
(बड़े-बड़े) गुनाहों की फेहरिस्त (सूची) लिखते हैं: 

१. शिर्क और शिर्क के अलावा वे अकीदे और आमाल जिन से 
कुफ़र लाज़िम आता है। (कुफ़ व शिर्क की कभी मगफिरित न होगी। 
इसको अल्लाह तआला ने कुरआन कंरीम के अन्दर बिल्कुल स्पष्ट 
तौर पर बयान फ्रमाया है) 

२. किसी बेगुनाह जान को जान-बूझकर कृत्ल करना। 

« जादू करना। द 
 फर्ज नमाज़ को छोड़ना या वक्त से पहले पढ़ना। 
» जकात न देना। 
* बिना शरई छूट के रमजान शरीफ का कोई रोजा छोड़ना या 
रमजान का रोज़ा रखकर बिना किसी उज्र और मजबूरी के तोड़ 
देना। स 
७. फर्ज होते हुए हज किये बगैर मर जाना। 
८. मा-बाप को तकलीफ देना और उन बातों में उनकी 
नाफरमानी करना जिनमें उनका हुक्म मानना वाजिब है। 
६. रिश्तेदारों से रिश्ता और संबन्ध ख़त्म करना। 
१०. जिना करना। 
१9. गैर-फितरी (यानी कुदरत के बनाये नियम के ख़िलाफ) 
तरीके पर औरत से सोहबत (संभोग) करना या किसी मर्द या लडके 
' | से बदफेली करना। 


१२. सूद का लेन-देन क़रना, या सूद का लिखने वाला या 
गवाह बनना। 
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१३. जालिंमाना तरीके पर किसी यतीम का माल खाना। 
१४. अल्लाह, पर या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सललम 
पर झूठव॑ बोलना। 

१९. मैदाने जिहाद से भागना। 

१६. जो 'इक्तिदारे-आला” (किसी बड़े ओहदे) पर हो, उसका 
॥ रईयत और अपने मातहतों को धोखा देना और ख़ियानत करना। 

१७, तकब्बुर करना। 

१८. झूठी गवाही देना या किसी का हक मारा जा रहा हो तो 
जानते हुए गवाही न देना। 

१६. शराब पीना या कोई नशे वाली चीज़ खाना पीना। 

२०. जुआ खेलना। 

२१. किसी पाकदामन औरत को तोहमत लगाना। 

. २२. माले-गनीमत में खियानत करना। 

२३. चोरी करना। 

२४. डाका मारना। 

२५. झूठी कृसम खाना। 

२६. किसी भी तरह से जुल्म करना (मार पीटकर हो या 
जालिमाना तरीके पर माल लेने से हो या गाली-गलौज करने से हो) 

२७. टैक्स वसूल करना 

२८. हराम माल खाना पीना या पहनना, या खर्च करना। 

२६. खुदकुशी (आत्महत्या) करना या अपना कोई जिस्मानी अंग 
काट देना। 

३०. झूठ बोलना। 

३१. शरीअत के कानून के ख़िलाफ फैसले करना। 

३२. रिश्वत लेना। 

३३. औरतों का मर्दों की या मर्दों का औरतों की मुशाबहत 
(शक्ल व सूरत और तौर-तरीका) इख़्तियार करना (जिसमें दाढ़ी 
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मूँडना भी शामिल है)। 

३४. अपने अंहत व अयाल (बाल-बच्चों और घर वालों) में 
गन्दे और अश्लील काम या बेहयाई होते हुए उसको दूर करने की 
फिक्र न करना। 

३५. तीन तलाक दी हुई औरत के पुराने शौहर का हलाला 
करवाना और उसके लिए हलाला करके देना। 

३६. बदन या कपड़ों में पेशाब लगने से एहतियात न करना। 

३७. दिखावे के लिए आमाल करना। 

३८. दुनिया कमाने के लिए दीन का इल्म हासिल करना और 
दीन की बात को छपाना। 

३६. ख़ियानत करना। 

४०. किसी के साथ अच्छा सुलूक या कोई भलाई करके एहसान 
जताना | ० 

४१. तकदीर को झुठलाना। 

४२. लोगों के खुफिया हालात की टोह लगाना, जासूसी करना 

'॥और कन्‍्सूई लेना। 

४३. चुगली खाना। 

४४. लानत बकना। 

४५. धोखा देना और जो अहद किया हो उसको पूरा न करना। 

. ४६. काहिन और मुनज्जिम (गैब की ख़बरें बताने वाले) की 
तस्दीक (यानी उसकी बात का. यकीन और पुष्टि) करना। 

४७. शौहर की नाफरमानी करना। 

४८. तस्वीर बनाना या,घर में लटकाना। 

४६. किसी की मौत पर नौहा करना, मुँह पीटना, कपड़े फाड़ना, 
सिर मुँडाना, हलाकत की दुआ करना। 

५०. सरकशी करना, अल्लाह का बागी होना, मुसलमानों को 
तकलीफ देना। 
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* मख्तूुक पर हाथ उठाना। 

» पड़ोसी को तकलीफ देना। 

* मुसलमानों को तकलीफ देना और उनको बुरा कहना। 

* खास कर अल्लाह के नेक बन्द्रों को तकलीफ देना। 

* टरुने पर या इससे नीचे कोई कपड़ा पहना हुआ लटकाना। 

* मर्द को रेशम और सोना पहनना। 

' गुलाम का आका से भाग जाना। 

* अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़िबह करना। 
५६. 


जानते बूझते हुए अपने बाप को छोड़कर किसी दूसरे को 


बाप बना लेना। यानी यह दावा करना कि फलाँ मेरा. बाप है हालाँकि 
वह उसका बाप नहीं। 


. ६०, 

. ६१. 
६२. 

६३. 
६४. 


देना। 


६९. 
६६. 
६७. 


धद्द 
६६ 


फुसाद के तौर पर लड़ाई झगड़ा करना। 
(जरूरत के वक्त) बचा हुआ पानी -दूसरों को न देना। 
नाप-तौल में कमी करना। 


अल्लाह की पकड़ से बेखौफ हो जाना। 


औलिया-अल्लाह (अल्लाह के नेक बन्दों) को तकलीफ 


नमाज बा-जमाअत की पाबन्दी न कंरना। 

बगैर शरई उज् के जुमे की नमाज़ छोड़ देना। 

ऐसी वसीयत करना जिससे किसी वारिस को नुकसान 
पहुँचाना मकसूद हो। 


मक्र (फूरेब) करना और थोखा देना। 
मुसलमानों के पोशीदा हालात की टोह लगाना और उनकी 


पोशीदा चीजों को जाहिर करना। 


७०. 


किसी सहाबी (नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 


साथी) को गाली देना। 





